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भूमिका । 


प्रिय प्रोॉठकहन्द! इमने भारतवासियों की . सतन्त्व्यवसाथी 
: बनाने तथा क्षिकाओ और उद्ठिद्िद्याकी विशेष तरकी करनेके 
अभिप्रायसे “कषिशिक्षा” एवं “धच्तरोपण-प्रणंलो” नास पुस्तकंकी 
देवनागरो-भाषामें बनाकर प्रंचारं किया।. हषका विषय -है, 

भारतवासी . विज्ञ सुंजन, मच्दात्मा; देशहितैपी.- जमींदार, राजा, 
महाराजा तथा क्ृषकमण्डलों इस विषय उमें दिनींदिन-उत्साधी 
कर रहो है। ऋषिकाणय्य तथा जद्निद्दिद्यामें भारतंसन्तानोंकी विशेष 
रुचि और शद्दा देखकर इसने भारतोय लोगों तथा क्प्िकारींकों . 
क्षिकर्ीम पूरोतरह संहायंता पहु"चानेके अभिप्रायसे इस “क्षणि- 
दर्पण” पुस्तककोी बनाया है।; दसमें कषिसस्बन्धीय सब बातें. 
विस्तारंसे लिखी है । इस एस्तकम लिखे तरोकींसे खवीकरनेवालीकी 


' किसीको तावैदारी नहीं करनी होगी इस पुस्तक सुतोविक 


कार्य करनेवाले खंतन्ततापूर्वक घर बैठी बहुतसा'भरत्र धन उपा: 
ज्जन करके सुखपूर्वक पीथ्यवर्गोंकी पालन पोषण करते हुए अपना. 
जीवनसम्रय निर्वि्न व्यतीत कर सकेंगे । प्रिय पाठकद्न्द | यह जि . 
कार बहतही सोधा सादा प्रायः छल कप्रट रहित ख़तन्त व्योपार 
_है।- रांजर्ि मनु भगवान्‌ने खंतन्त व्यंवततायकी हो प्रशंसा की हैं 
ओर नीकरोकी निन्दितकांय्य कहके वर्णन किया है। पराशर ऋंपिमी 
. - कषिकबीकी सब व्यवसाथोंसे ओछ करा, -है । कीं कि, 9 


 #० | 


कण्ठे हस्ते च कर्णे च सुवर्ण' यदि विद्यते। 
उपवासस्तथापि स्थात्‌ अन्नाभावेन्र देहिलाम ॥ 


अर्थात्‌ गला हाथ तथा कार्नीम बंहुत समय सुबर्ण आदि रक्षोंके 
सौजूद रहने पर भी लोगोंको अबके अभ्ावमें उपवास करना होता 
है। इस लिये नीकरो (गुलामी) छोड़कर सनन्त्रतापूर्वक् भच्छो 
प्रकार कृषिकायको करना चाहिये। क्योंकि मनुज़्ो खय॑ कह ग़ये 
हैं कि,-- 


यह यत्‌ परव्ं कर्म्म तततदु यत्न न वर्जयेत्‌। 
यह यदात्मवदन्तुस्यात्‌ तत्‌ तत्‌ सेबेत यत्षतः ॥ 


अर्थात्‌ जो जो कार्थ दूसरेके अधोनके हीं, उन्हें यक्पू्वक परि- 
त्याग करे, और जो कार्य अपने वशके हों, उन्हें सदा सर्वदा करना 
उचित हैं। 

यह पुस्तक चारभ्ागनें विभज्ञ है। प्रथम-भागम भूठ्त्तान्त, 
चषेत्रका वर्णन है। दूसरेमें कषिकाय तथा खेतोकी साधन और 
रोतियोँका बयान है। तीसरेभागमें धान, गेह', कपास, ईख 
आदि फसलोंके उत्पन्न"करनेको रोति विस्तारसे लिखो है। चौथे 
भागम देशीय, विदेशीय शाक, सकी, फसल आदि उत्‌पञ्र करनेके 
कायदे लिखे है'। इस पुस्तकर्मे लिखे तरोकीके अनुसार खेती करने: 
वाले सहजमें हो प्रचुर धन पैदा कर सकते है' । 

भारतवासियोंको खतन्तव्यवत्तायो बनाने तथा उन्हें पूर्ण सहाय 
पहुंचानेके लिये हसने बइन्न परिश्रम और विपुल अर्थ' व्यय करके 


सन १८८६ ६० में. कलकत्ता,--काशौपुर-क्ृषिशाला/' 
स्थापित किया, «क्योंकि प्राय २० बोस करोड़ भारतवासी केवल 


[| #० ै 


क्षिकमीस बर्तसान समयमें भो अपनो जीविका निर्वाह कर रहे हैं। 
पर पूरी तरहसे खेतीकी विद्या नहीं जानते। इस घभ्ावकी छूर 
करनेके लिये हो “कलकत्ता,--काशीपुर कषिशाला” स्थापित किया 
गया है। इस कृषिशालाम भारतवासियोंकी कृषि तथा उश्लिद्विद्या” 
की शिक्षा दी जाती है, कृषि सम्बन्धीय सब बातें प्रत्यक्ष दिखाई 
जाती हैं। यहां प्रतिवर्ष इस क्षषिशालाको वार्षिक प्रदर्शनी जी कि 
प्राय वसन्तपत्नमीके समय होती है, उस मेलेमें टूर दूरके राजा जमी- 
न्दार तथा हटिश-गवर्नमेण्ठको तरफसे खय॑ लाटसाहिब पय्थन्त भाते 
हैं, भीर क़षिकाय में उत्ततता दिखानेवालोंकी यथायीग्य इमाम 
बांटवे हैं। क्षि-सम्बन्धीय भनेक बातें, जांच, परोक्षा, विदेशीय 
बीज बीना, तरहर२ को खाद डालकर भिन्न॑र फसल वगैरः पैदा करने 
की रोति प्रत्मच दिखाई जाती हैं। प्रतिवर्षकी वाषिक-प्रदर्शनो में 
सर्वसाधारण लोग उपस्थित होकर इस कृषिशालाके संरक्तित योज 
और हच्चादिकींको प्रनुभव करके क्षिविद्या तथा उद्धिप्तिश्याको 
उम्रति कर सकते हैं। हमारे देशमें एथक्‌ बीज घगैरः वेचनेवाले 
अच्छे सीदागर नहीं दौखते, इसलिये हस देशीय विदेशीय प्राथः 
सब तरहके शाक सक्षी तथा फसलोंके बीज प्रतिवर्ष मंगाकर पेचनेकी 
लिये मौजूद रखते हैं। ह 


सर्वसाधारण भारतसन्तानोंकी वाचनिक तथा व्यवश्ारिक 
शिक्षा देना हमारा सुख्य कर्त्तव्य कार्य है; इसी अभिप्रायसे हम यहाँ 
देशोय विदेशीय सब तरहके बीज और वच्चींके पीधे भी संग्रह करके 
'हर समय सौजूद रखते हैं, जो कि उचित झूस्य पर मंगानैवास्तीके 
पास भैजे जाते हैं। क्षिकायकी भारतमें उन्नति सीर उम्रिष्णविश्वाक 
प्रचाराध हो हमने “क्षिशिक्षा” और “धच्तरोपण प्रणाली” पुस्तकको 
' देवनागरो-भाषामें बनाकर प्रकाश किया है। भाज इस 'कृषिदर्षण ५ 


न ह - यूँ ०. 

नाम पुस्तकको बनाकर सवसाधारण भारतवास्ियों विशेष कर 
विज्षमण्डलोके सम्मुख रखते हैं; आशा है कि+भारतहितैषी महात्मा 
ग्ादुसंलोग हसारे. इस! महंत अभिप्रायकी सफल करेंगे।. इस 


पुस्तकें विस्तारसे कृषिकर्मा यानो खेतो को बातें बहुत सहज रोतिसे 
बर्णन को गई. हैं| 5 


। ह भ्रौहेमचर्द्र मित्र । 
सम १९०१.६०५ खत्त्वाधिकारी,--“काशीपुर कषिशाला” 


* -पोछ) काशोघुर--कलकत्ता | 
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क्षष्रि-दपण। 
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प्रथम भाग ।. 
ह हि धल 
प्रधम अध्याय । बल 


दस किशुबनर 


भंवृत्तान्त । रक 

इमलीग जिस विशाल-एप्वीमगड़ल पर निवास करते, हैं,: उस 
जमीनको सुख्य करके तोन-सण्डलम विभत्रा किया जा. सकता है। 
(0 पहिज़ा भ्रोप्ममण्डल (२). समसंण्इंल-भोरः (३). तीसरा पिम- 
भण्डलहै। . , व 

एथिवीकी मध्यभागमें जहां: सू््यक्ती किरणें; स्ोधी पड़ती .हैं, 
जमीनके इस भागी गर्सीकी बचुत हो अ्रप्रिकता रहती है; इसी 
मूभाग को ग्रोप्रमण्छल के अन्तर्गत समभते , हैं। योफ्मसण्ठल में 
बक्त, लता और शस्मादि पासलें बहुत भच्छी तरह उत्पन्न हो सकती 
हैं। थ्ौप्मण्ठलवाली भूमिके समान शस्यादिकींकी पैदावार 
अन्य मण्डलको  भूमिमें नहीं हो सकती, इसलिये ग्रोक्रमण्हठ लकी 
ज़मोनको हो दक्ष, जता उम्लिझ आधोतू झषिसब्बन्धीय ग्स्थादिकीकी 
. आकर (खान) कहमा चाहिये।.. ग्रोप्रमंडलवाली जमीनकी दोनों. 

परंशवाड़ेकी भूमि सूरणकी किरण तिरहो मंड सी: हैं।: अंसलिये .उप्त 


श्‌ क्षि दर्पण । 


भूमिमें शहों गर्सो की समानता रहती है ; इसे हेतु ऐसी जमीनकी 
सममंडल की पन्तर्गत गिनते हैं। सममंडल में भो उद्लिज्ल 
आदिका अभाव नहीं है, क्योंकि सममंडलमें विविध प्रकारके 
बच्च, लता, गुर्म ग्रौषधादि अनेक तरहकेी उद्जिष्ज उत्पन्न इुआ करते 
हैं; इस लिये सममंडलवी भूमि भी क्षिकायके उपयोगी समझो 
जातो है। 

इसके सिवाय एथिवोकी उत्तर-दक्षिण-प्रान्सस्थित मेरुके निकटवरत्तीं 
सखानोंमें सुथको किरण ऐसो ठेढ़ी पड़ती हैं कि, उस जगह उत्ता- 
पका बहुत हो अभाव रहता है, इसो निमित्त वहांके स्थान प्रायः 
वर्फसे प्ररिपूरित रहते हैं; ऐसी जमीनको हिंसमंडलके अन्तर्गत 
मिनते हैं। हिममंडलमें बिरले हो हच्ष आदिको उत्पत्ति दोखतो 
है। तथा कई एक जातिके ढूण गुल्म भौर शैवाल प्रदतिके सिवाय 
अन्य कोई भी उद्धिज्ज वहां नहीं दोखते। 

इससेंसे उद्धिज्ज पदार्थो'की आकर- स्थान ग्रोक्षमंडलकी जमीन 
सब ठोर एकही भावयुक्त नहीं है, अनेक कारणोंसे यह सूसि ठौर 
ठौर एथक्‌ एथक्‌ रूप धारण करतो है। सममंडल शोर हिममंडल 
वालो भूमिमें भो प्रायः ऐसा हो नियम विद्यमान है; इस लिये 
एक हो जमीनकी मिशे विशेष विशेष लक्षणोींसे अलग अलग जेणीमें 
गिनो गई है। एकहो मिश्ञेकों आ्राक्ृति प्रछऊति चोर उत्पादिका 
शक्षिमें ठौर ठौर बहुत हो तारतम्य दोखता है। 

समुद्र तलस्थ रूतिकासे लगाय अत्यन्त ऊंचे # पर्वतशिखर- 





# भूगभमें अनेक प्रकारके स्तर वर्त्तमान हैं। इथिवोकी आन्त- 
रिक-शक्ति और अग्नि जलके प्रभावसे थे सब स्तर कभी कभो 
पिघलते तथा फूलकर ऊपर उठते हैं, इसो प्रकार पहाड़ोंकी 
उत्पत्ति होतो है। समतल भूभिलेत्रसे प्रह्ाड़ोंकी ऊंचाई 


कृषि दर्पण । श्‌ 


स्थित मिले तथा समभूसि भीर सरभूमि * पय्थन्त प्रत्येक 
भूमिकी श्राक्षति प्रकति श्यक्‌ शथक्‌ दौखती है। प्राक्तधमी- 
मेदसे यह विभिन्न आकृृतियुज्ञ एकहो जमोनकी मिद्टे कहीं भनेक 
प्रकारवी उच्च लता, गुर्म, अीषधि प्रश्तिको उत्पल्ने कर जगत्प- 
रिपालिनी सिश्ेरुपसे जोवींकी जोवनीखरूपिणी है; भोर कहीं 
जीपसंडारिनोी मरिचिकाउत्पादिनो भयड्गरो मरुभूसि नामसे 
प्रसिद्र है। कहीं यहो एथ्वों कदय्य-छुणादिकोंसे परिपूर्ण दावागनल 
गर्भिणी ढुणलेत्र ।५ नामसे विख्यात है | कहीं विशाल धच्त लताभीं 
तथा श्वापदादि पशओंके निवासस्थल भयद्शार जद्लरूप से और 
कहीं जलतलशायिनी पहमयो जलाभूमि नामसे प्रसिष्ठ है। 





बहुत ज्यादे है। पह्ाड़ीपर एक दो तथा बचुतसे शऋष्ट' रहते हैं। 
पर्वत-मरक्तीं पर कहीं पत्थर कौर कहीं मिश्लैे-पत्यर दोनोंक्री मिले 
रहते हैं। 'शथिवों के सब पहाड़ींके बीच छिमालय-पर्टाड़ सबसे 
जवां है। 

# अंफ्रिका भौर एशिया-खंडको जमोनमें शश्टदाकार भरभूमि 
है। सिन्दुखानक मारवाड़ देशमें भी मुरुभूमि है; लेकिन भरवदेशर्म 
सहारा वा करबलाको मरुभूमि बहुत बड़ी और भयह/२ है। 'ज॑टके 
सिवाय उंस मदभूमिंमें कोई पशु नहीं चल सकता, वर्षा सैकड़ीं 
कोसतक कैवल वालू दो वालू दौखतो है, कहीं छण वा जल महीं 
दोखता | 

। भमेरिका-खंडमें सैकड़ों-कोशतक भूमिके अंग रूणादिस परिपूर्ण 
रहते हैं। बरसातमें ये ढुण पांच छ हाथ तक ऊंचे होकर मनोहर 
दोखते हैं; ओफ्कालमें सूख जाते तथा थीच बीचमें दावार्नि 
प्रकट होके सम्पूर्ण" छृणोंको भस्म कर देती है! वहां भत॒ष्योंकी 
बस्ती और क्षिका प्रचार नहीं है। 


रा] 


भमिभेद । 
2 रु 
शमी लगी कद 
प्रथम-अध्यायम सम्पुर्ण ए्थिवीमंडलकी जमीनकी' ग्रोष्ठ, सम 
और हिस, इन तीन मंडलींमें विभक्ष कर आये हैं; अब उसे मुख्य 
करके दो अंगर्म बांटवे हैं,--अधथात्‌ एक उवेरा (उपजाऊ) जमोन ; 
और दूसरो अनुवरा ( ऊषर वा बर्फीलो तथा अनुपजाऊ) जमौन, 
जिसमें कि उद्िज्ञ आदिका उत्पन्न होना बहुत सुशशकल है। 
उपत्यका, अधित्यंका, तराई, नदोसुखाग्रस्थ भूमि तथा समभूमि 
प्रदति जिस जमीनमें हल चलते तथा बारो बगोचा वा ब्त लता 
उड्डिष्न भर अनेक प्रकारकी फर्सलीं उत्पन्न हो सकतो हैं ,--उसे हो 
: उर्वरा (उपजाऊ) जमीन कहते हैं; इसके विपरोत अनुरवरा भर्धात्‌ 
ऊपर जमीन जानो। प्रसिद् है 'ऊषर बरसे तृण नहिं जामा! 
अर्थात्‌ जलकी वर्षा होने पर भी ऊषर ज॑मीनमें ढुण तक नहीं उत्पन्न 
हो सकती। पर्वसमज्ञ सरुभूमि और ससुद्रतटको जमौनको भी इस 
ऊषर भूमिकी प्रस्तर्गत समककर उसका वर्णन नहीं करेंगे। क्योंकि 
ऐसे कषर वा अन्ुपजाऊ जमोनम यद्यपि कृषिकार अपने अधिक 
परियमसे खाद आदि डालके क़षिक उपयोगो बनाकर कुछ फल 
प्राप्त कर सकता है, पर ऐसा करनेसे आमदनीमे खंर्च' ध्यादे पड़ता 
है; इस लिये जिस कार्यमें नुक्सान ज्यादे हो, उसे करना युक्ति- 
सह्त नहीं है। इस.निमित्त इस पुस्तकमें इम' उंवरा-भूमिका हो 
यर्णन करेंगे, जिसमें खेत तेयार करके लोग सुगमताईसे खेतो कर 
प्रचुर अन्न शस्यादि उत्पन्न करके लाभवान हो सकते हैं। 


। एपेत्का। ,., 


दो पहाड़ोंके निश्न मध्यस्मुलसें छोटे छोटे उपत्यका दोखते हैं। 
कहीं बढ़े उपत्यका भी दिखाई देते हैं। उम्र्लकाकों चाकति 
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कहीं समभूमिकी तरह छब्बी चीड़ो, कहीं क्ुद्रात्षति भौर कहीं 
गीलाकृति होती है। उपत्यकाके जल-वायु खास्थकर भोर भूमि 
बहुत उर्बरा उपजाज होती है। उपत्यकावी भिद्ढी उच्षादि तथा 
कुषिकायके लिये खुब उपयोगी है। ऐसी जमौनमे भनेक तरहके 
चबच्च लता तथा औषधियां उत्पन्न होती देखो जाती हैं। इस समय 
हिमालयके छोटे छोटे उपत्वकात्रर्मे बहुत बढ़ियां चाय उत्पन्न 
होती देखो जाती है। 


अधिवयका। 


बहुत ठूरतक पर्वत्ेणोक छोटे छोटे गरप्ीकि ऊपरकी भूभाग 
का नास अध्यित्यका है। यह जमीन उब्बरख सस्बन्धम उपत्यका 
से घटियां है। ऐसे सख्थानमें जलके कष्टको भी सम्भावना रहती है। 
पर खास्य विषय अधित्यका वहुत प्रसिद्च है। इसी ऐतु वच्चांके 
निवासो जैसे बलवान तथा पराक्रमी होते हैं, उपत्यका भौर सम- 
भूसिकी मिवासियोंके बेसे होनेकी सम्भावना नध्ों है। 

अधित्यका मात्र ससुद्रतठकी जमीनेसे बहुत ऊ'चाई पर हैं, 
हिमालय भौर कैलास-पर्वतके ऊपरी-देश तथा तिव्वत पद्ृति स्थान 
अधिव्यका नामसे प्रसिद् हैं। किसोीर२ अधित्यकाकी ऊ'चाई' बहुत 
च्योदे हैं। कऋचाईकी अधिकता सुताविक वहां शहींकी ज्यादती 
हुआ करती है। ज्यादे ठंडे स्थानींमें बिरिलेही उद्विजोंकी उत्पत्ति 
हुआ करतो है; इस लिये समभूमि और उपत्यकाकी भांति भ्धि- 
त्यकाको जंमरीनमें अधिक फल प्राप्तिकी काश नहीं रहती, लेकिन 
सब अधिव्यका मातकी जमीन एकवारगी छद्जलिज्रक्तित तथा कृंपि- 
कार्थके अनुपयुक्त नहीं है। डिसालय पहाड़के ५७ हजार फौटको 
ऊ'चाईं तक जो सब अधित्यका हैं, उन्हें उपत्यकानी जंसीनसे उश्ी- 

र्‌ 


श्र 
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जता विषय घढ़ियां नहीं कद्दा जा सकता, वहां अनेक प्रकारकी 
जड्जिज्ज्णेणे दौखतो है और चाय भो भलो भांति उत्पन्न होतो है। 
प्र पांच इजार, फीठके ऊपर ग्रोक्षप्रधान देशके अधिक्रांश धतक्तादि 
ब्रह्मा भ्रच्छो तरह नहीं उतपन्र होते । 


अमे>ेकल 


तराई वा गैठतल। 


पर्व॑ंततल अर्थात पहाड़से मिलो हुई नोचे जो पर्बतके निकटकी 
जमोन है, उसेहो तराई वा शैलतलकी जमोनके नामसे लिखते हैं। 
यह जमीन सम भूसिके हो तुब्य है तथा समभूमिसे मिली हुई है 
हिमालय पहाड़का दक्षिण शैलतल वा तराई बहुत चो ग्रीक्षप्रधान 
आन है, उसके जूल वायु बहुत हीं अस्ताख्यकर हैं। पर जन्निज्ञादि 
की जतूपत्ति विषय ऐसो उच्ब रा भूमि दूसरो नहीं है । पहाड़ींके 
क्रनींका पानो इसो जमोनमें से बच्चा करता है, इसोलिये शैलतल 
वा तराईमें ठौरर बहतेरो छोटोर नदियां दोखतो हैं। वर्षाके पानी 
से पहाड़के कपरकी भिड़े बह्कर इसी जम्ीनमें गि्रितो है, इस हैलु 
तराईको मिश्े ज्यादे उर्वरा होती है। 

शैलतल याती तराईमें दो-तोन हाथ जमीनके नोचेंका साग 
प्रस॒रके टुकड़ोंसे परिपूर्ण है। पहाड़से जितनी दूरो तक शिलाखन्ड 
दिखाई देते हैं, वहांतक पहाड़ तल वा तराईकी सोसा कहइनी 
हीगो। 

हिसालयके दक्षिणों शैलतलको नयपालके नोचे मोर, दाज्गि 
लिहके नोचे तराई और ,भूटानके नोचे दुवार कहते हैं। यहां 
के,लिवासो ट्रेखतैमें सुत्तर प्लौर बलवान, नहीं होते । इस सूभागका, 
प्रष्िकांग भाग इस समय भी महाप्रोर जुड़लोंसे प्रिपूरित हैं। अब 
यद्वां अधिक परिसाणतस चायको आबादी होतो है। यहांके समान 
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रूई शोर चाय अन्य स्थानमें नहीं उत्पन्न होतो। श्रधियका भीर 
उपत्यकार्म प्रति एकड़ चार मनसे ज्यादे चाय नहीं पैदा होती | 
लेकिन शेलतल तथा तराईमें आठ वा दस मन तक प्रति एकड़ 
जमीन में चाय उत्पन्न होतो है। 

नदी-सुखाग्रस्थ भूमि देखनेमें प्राय समभूमिके तुखरी होती हैं 
पर समभूमिके समान बहुत दूर तक इसका फैलाव नहीं होतां। 
नदोंके स्रोत जलके साथ बचहती हुई मिद्दी इस जमीनमें आकरें 
प्रति बर्ष एकल्नित हुआ करती है, इसलिये नदी सुखाग्रस्थ भूमि शैसे 
तलस्थ जमीनके समान उपजाऊशक्षि सम्पन्न समभो जाती है, ऐसी 
जमीन खेतौके लिये खूब उपयोगी है। नदियोंके तठकी जमौम भी 
खूब उप्जाज समभी जातो है। पर कभी कभी नदियोंका पानी 
बढ़कर खेतोको बचुत हो हानि किया करता है । 


समंभूमि। 


बहुत दूरतक लस्बाई चौड़ाई परिपूर्ण भुभागका नाम समभूमि 
है। ससुद्धके जजकी सोमासे इस जमीनकी जंचाई बहुत प्यादे नहीं 
है। समुद्रते समभूमिको ऊ'चाई भ्रनुमान दश हाथसे लगाथ पचास 
ज्ञाथ तक होगी। समसूमिमें बहुतसे नद, नदी, तालाव कूआं बावली 
तथा हक्ष, लता, गुर्म, ग्रौषधी शस्यादि परिपूरित छ्षेत्र दृष्टिगोचर 
हुआ करते हैं। समभभिमें कोई पर्बतादि नहीं दोखते। हिन्दुस्तान 
पारस्थ, संबोरिया, चौन, हज़ेरी, श्याम प्रति देश सब प्रशस्त सम- 
भूसिके इृष्टन्तस्थल हैं। क्षषिका्ओके लिये समभुसि बचुत ही प्रसिद् 
है। लेकिन उपजाऊशज्विक सम्बन्ध सब समभूमिकी मिंही 
समान नहीं है। देशोय प्रात भैदसे उनमें विलआण तारतस्य हा 
करता है। 
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समभूमिमें बस्ती, आवादी चर पड़ती,/-ये हो तौन प्रकारकी 
मिशन दोखती हैं। बस्ती जसीन उसे कहते हैं, जिसमें मनुष्य वा ग्टह- 
प्रालित पश प्रति वास करते हैं। यहो जमीन कालक्रमसे मनुष्य 
रदित होनेसे डीह होजातो है। आवादो जमोन उसे कहते हैं, जिसमें 
बागबगीचा तथा फसल प्रति तैयार होती हीं; और पड़ती उस 
अमीनको कहते हैं ; जी बहुत दिनींसे बिना जोते बीये पड़ो है। 
बस्ती जमोनके आस पास आबादी जसीन हो ज्यादे दिखाई देती 
है; यदि कहीं पड़तोभूमि दौखतो है, ती वह क्ृषिके अनुपयोगी 
ऊपर वा मरुभूमि सहश समझ कर 'छोड़ो रहती है अथवा घोर 
अएगलोंसे युश्ञ होकर पड़ी शहती है। इसलिये उसे खेतीके उप- 
योगी करनेमें बहुत खर्च लगनेसे कोई बुधिमान पुरुष उसमें धनव्यय 
करना उचित नहीं समभते । डिद्ची जमीमको तोड़कर क्या कोई 
विज्ञपुरुष खेत नहीं बनावे १ इस विषयमें पाठकींकी अधिक समभाने 
को आवश्यकता नहीं सम्रभते हैं। बहुतेरे स्थानमें पहिले जहां 
शहर नगर थे, ये कालक्रससे धुलमें मिलगये, ऐसे हो स्थानको 
जमीनको डोही जमीन कहते हैं। राजविश्नव वा राजधानी बदलनेके 
समय भी कभो कभी अनेक ग्राम नगर संटि्यामेट होगये, ऐसेच्री 
जमोनको डोहो जमीन कहते हैं। 

पहिले कच् आये हैं कि, घने वस्तीके श्रासपास खेतोके उपयुक्त 
पड़तो ज़मोन प्राय नहीं दोखती। पर ऐसी जमीन आसाम देशमें 
अ्धिक्र दिखाई देती है। रह्पुर जिलाके अगाड़ी आसाम प्रदेशम 
प्रवेश करते हो ब्रह्मपुत्र नदौके दोनों किनारे केवल बंन जफ़्ल हो 
दोखता है । वहां कोसोंतक जिधर नजर उठाकर देखिये, न कहीं 
ग्राम है! न कहीं एकाघ कुटो हो है, न कहीं वहां मनुथ और न 
श्राकाशर्में पच्चो हो दोखते हैं। कहीं शस्यादि परियूरित विस्तीरण 
भूमिभाग दोखता है भ्रौर बोचमें कहीं घनो बस्तोयुक्ष जनपद दिखाई 
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देता है। दूसरी ओर पश पश्ची और मनुष्य रहित इजारीं वोधेक 
जड़ल अथवा पहाड़ींकी श्रेणी दीखती है। यह-सब पढ़ती जमीन 
बहुत दिनींसे विना जोते बोये पड़ो है, उसमें खभाविक बहुतसी 
खर्य उत्पन्न होकर ऋमसे उसीमें नष्ट होजाते हैं; पसो हेतु इस 
पड़ती जमीनकी ऊपजाऊणशक्नि घटने नप्तीं पाती। वल्‌कि जितनी 
दर्क उच्तादि उत्पन्न होकर खय॑ं नष्ट होते हैं, उतनीक्ी उस जमीनकी 
उर्वराशक्ति श्रीर ज्यादे बढ़ती है। धुक्ड़ोसे लगाय आसामकी शेष 
कालापाहाड़ तक देखिये तो वहांकी जमोनकों सुवर्ण-प्रभवा कच्ति- 
येगा ; पर ऐसा होनेसे हो क्या होता है। वहां मज्ुग्थ कहां हैं, 
जो क्षष्रि करें ! बोच बोचमे जिन स्थानोंमें दो चार घरवी बस्ती है, 
उन्हींकी समोप दस बोस बोघेकी क्ष्रि दोखतो है। इस जमीनी 
जो स्थानीय लोग थोड़ासा हो परिश्वम करते हैं, उतनभेही प्रधुर 
अन्न उत्पन्न छोता है। भारतवासी परिथमो कृषि करनेवाले क्षषि- 
कार लीग यदि उस जमीनको पावें, तो उनकी अपैज्ञा कई गुना ष्यादे 
अम्न उत्पन्न कर सकें, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 

साधारण आवादी समभूमिस डोहीभूमि ष्यादे उर्वरा होती है। 
उसका सबब यह है कि उसमें जल निकल जानेकी व्यवस्था रहती 
है। ऐसी जसौन ज्यादे बर्षा वा अव्य बुड़ासे डूब सही सकती। 
इसके सिवाय ग्यहस्थालोके परित्याग किये चुए उच्छिष्ट आदि बचुत 
दिनोंसे सश्चित रहनेसे इस जमोनसी उपजाक़शक्ति अ्रधिक परि- 
साणसे बढ़ो रहती है। बहुत दिनोंसे इसमें .छषिकाओ न हीनेते 
इस जमोसवी सारपदार्थ सिशेमें ही वर्तमान रहते हैं। जिस तियस 
से जड़ल समूहको जमीन खय॑ उर्वरा हो जाती है; उसपर भांति 
इस डोही जमीनको भी उर्वस्तायों ध्ष्टि जानों। ,नौची डीची 
जमौनमें धान्य आदि फसलको प्रपेक्षा तरकारी प्रति अच्छी तरह 
उतपन्न होती हैं। छोड़ी जमीनमें सरसोंकी फसल भी भ्रष्छी प्लोती 





१० कृषि दर्पण । 


है। जो हो डीही जम्तीनमें नोनाक्षार सीराजल आदि अनेक पदा्थ 
उद्धिब्जके पोषणोपयोगो मौजूद रहते हैं, इस लिये ऐसो जमौोनमें 
अच्छी फसल उत्पन्न हुआ करती है। इसी लिये डोहो जमीन क्षि- 
कार्माके लिये बहुत उपयोगो समभो जाती है। 

आवादी जमोनको पहिलो अवस्थामें जिस परिमाणस सार आदि 
पदार्थ सौजूद रहते हैं; क्रमसे फसलींके उत्पन्न करने पर उनमेंसे 
बचुतसा अंश घट जाता है, और उस घटे छुए अंशको फिर पूरा 
करनेके लिये उस जम्नोनमें खाद (सार) डालनेकी जरूरत होतो है। 
देखिये, हमलोग जमीनमें बीज बीते हैं और उसके बदलेमें कितनी 
चौजें लिया करते हैं। फल बोज, पत्तो, शाखा, मूल प्रकृति बचुतसे 
पदार्थ हस उतृपत्न करते हैं--वे क्या हैं! भूगर्भरिषत खनिज, उद्निष्ण 
और भीतिक पदार्थो'के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं हैं। विचारना 


' व्वाहिये कि, एक बोघा जमोीनसे यदि शस्य और उस शस्यके डाटा 


अर्थात्‌ खड़ काट लिये जाय॑, तो उस जमीनका कितना सार अंश 
निकल जाता है| और उस सार पदार्थ को उस जमोनमे फिर 
स्थापित करना हों, तो उसमें कितना खाद (सार) डालना उचित 
है ? आबादी जमोनमें बहुत दिनोंसे फसलें उत्पन्न हो रहो हैं; 
छसको उर्वृरताशक्नि कहांसे सञ्चित होतो है, उसे जानना जरूरो है। 

जमोनमें फसल पैदा करने पर जिसतरह एक तरफसे भूमिकी 
बहुतसे सार अंश उस फसलके जरिये आकर्षित होकर खिच आते 
हैं; दूसरो तरफ उसहोके धारा भूगरके नीचेके स्तरोंसे अनेक पदार्थ 
आकर्षिक होकर ऊपरी स्तर पर परवरत्ती फसलके लिये स्थिति करते 
हैं। इसके सिवाय वायुमंडलसे बहतेरे पदाथ (मिशेसें सप्चारित 
हुआ करते हैं। भिश्ेके भीतंर जो कुछ क्रिया सम्पादित होती है, 
उसके सम्बन्धमें सूध्य और वायुको का्थ्रकारिता हो प्रधान है, इन 
द्वोनीं के कार्य के सिवाय सिदझे की पैदावार शक्ति संग्रहोत होना 
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किसी प्रकारसे भी सक्षव नहीं है। परीक्षा दारा स्यष्ट दोखता है, 
कि, जो मिशे कड़ी हो जाती है ; उसे कुदाल वा फावड़ेसे उल्टा 
इनेसे ज़ी ससयमें हो उसके कार्थ आरम्भ हो जाते हैं। किसी 
डब्‌ (गले) में स्थित सिद्टोम कोई ह्षका पीधा रोपण किया जाय, 
ओऔर छसकी मिश्े यदि दबके कड़ी हो जावे, तो बच पीधा क्रससे 
वलहीन वा निस्तेज हो जाता है। भ्गर उसकी मिश्लेकी निराकर 
प्रोली कर दो जाय, तो घोड़े हो समयके बीच दोखेगा। कि उस पौधे 
की अवस्था सास्यसम्पन्त हुई है। इस विषयमें लोगींको दृष्टि बहुत 
थोड़ी रद्ती है, इसो लिये बहुत समय कृषि तथा बगौचेकी कार्श्र 
सम्बन्धम व्यप सनोरथ हीना होता है। कितने हो लोग समभते है 
कि, जलके अभावसे हो फसल तथा पीपे नष्ट हो जाते हैं, इसलिये 
प्रचुर परिसाणसे जल सींचना चाहिये। पर यह उन लोगोंकी भूल 
है, क्योंकि ज्यादे जल सींचनेसे भी फसलोंके पौधे नष्ट ही जाते हैं; 
इस लिये उचित रोतिसे जल सींचना चाहिये। कुछ दिनतक जल 
न सींचने पर भी पौधे नहीं नए हो सकते-सुर्का जा सकते है। 
जिस सिशेस्तें क्रिया नहीं है, उसमें बेशसार जल सींचनेस' भी कुछ 
उपकार म हो कर उलूटो नुक्शानो हुआ करती हैं। 

'मिद्टो पोलो रहनेसे उसमें पायु और सूर्यको किरण प्रभेश करते 
मिशेक्षे भोतरस्यित उन्निज्जोंके पोंषणोपयोीगो पदार्थो"की का्थ्यकरी 
किया करतो है। इब्हीं कारणोंसे मिशेकी कार्यकारिता रक्षा होती 
है। - कृषिकारोंकों इस विषय विशेष दृष्टि रखनी चाहिये । 

ऋरना.नहीं होगा कि, आवादी जमीन दिनोंदिन बलचीन, चु्ष 
जाती हैं, लगातार फसल उत्‌पत्र करनेस वच् सहजमें हो निरतेज हो 
ज़ातो है,->इस बातको तो थोड़ी बुधिवाले लोग भी ज़ान सकते 
हैं। जिस जमीनसमैंसे जिस परिमाणसे फसल उत्पन्र को जाती है, 
यदि उसकी प्ररिमाणते उस खेतमें फिर खाद छोड़ी * 


हर] 
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* जगीन यानी खेत निस्तंज नहीं हो सकता। लेविन हमारे देश 
वारसी इस बातको बहुत कम समभते हैं। भंगरेजलोग जिस जमोनरमें 
खेतो करते हैं, उसकी उपजाऊशक्षि जल्‌द नहीं घटने पाती । जैसे 
कि नोलकी कटाई होनेपर सब नौलके पौधे गाड़ोमें लादकर कार- 
खानेमें चले जाते हैं और नियम अनुसार नोल तैयार होने पर 
जो कुछ नोलके पौधोंका वाकी अंश रहता है, वह फिर गाड़ोमें 
रखकर नोलकीे खेतमें डाल दिया जाता है। जिस जमोनसे जो 
फसल लोजातो है, उसका अंशही उस जमोीनका खाद है, क्योंकि 
फसलके देह धारणके योग्य जो कुछ सामग्रोकी जरूरत थो, वह सब 
उसमें मौजुद रहतो हैं। आसाममें जो धानकी खेती होती है, 
'किषाण लोग केवल मंजरी काट लेते हैं और बिचालीको यींचो 
खेतमें छोड़ देते हैं। इसो लिये वह बिचालो सड़के खैतमें खाद 
हो जाती है; वहांके धानके खेत खूब उपजाऊ हैं। इसो तरह 
पच्ाड़ो देशीमें भी करते हैं। मिशेके साथ खादका बहुत सम्बन्ध 
है। कहावत प्रसिद्द है कि सार होन जमीन और वत्सतरहित गऊ॑ 
समान है। धर्थात्‌ बछड़ा सामने न रहनेसे गलऊ अच्छोतरह दूध 
नहीं देती। उसो तरह खेतमें भो बिना सार (खाद) डाले 
इच्छानुसार फसल नहीं मिलतो | जमोन (भूगर्भ) में एक आन्तरिक 
शक्षि,है; मिशे, जल, तेज, वायुके संयोगसे वह शक्ति प्रकाशित 
, होती है। पदाय विद्या जड़ और जड़के गुण सम्बन्ध आकपषेण 
वियोजन, उत्ज्षेपण, अधो-निमग्नन प्रद्धति जिन विषयीका वर्णन 
किया गया है, वे सब इस भूगर्भस्य आन्तरिक शक्तिके हो काय्य हैं। 
यह शक्ति दृष्टिगोचर नहीं होतो और न यन्त्रादिके द्वारा रुतिकादि 
चारों पदार्थों से एथक्‌ हो को जा सकती है; यह कौनसी आश्रय 
वस्तु है, उसे सहजमें हूदयमें धारण नहीं किया जा सकता; थथार्थ में 
यह शक्ति सनो वुद्धिके अगोचर है। इसको गति प्रकृति कैसो है, 
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पिधारती कुछ पूरीतरहसे खिर नहीं किया जा सकता। भृगर्भमें 
अगैक ख्थानोंमें व्याप होकर जी शक्ति स्थिर रहती है, वर्षो ऋम 
यरिवत्तनस धीरे धोरे घनीभूत होकर यथाक्रमसे उद्ञिज्जी में प्रवेश करती 
है, तब इसे उत्पादिका शक्ति कहते हैं। इस लिये इस शशिको 
जगतकी जीवनखरूपिणी कहना चाहिये। अनेकप्रकारवी परिवत्तन 
| पर भी यह भूमिकी जेवन्तिकशत्ति नष्ट नहीं छ्लीतो। पहले यह 
शक्ति भूमिम रहतो है ; अनन्तर भूमिसे उद्निज्ण पदार्थों में, उम्तिष्जोंमे 
निरामिप्रभोजो जोवोंके शरोर और उनसे आमिषभ्ोजो प्राणियोंके 
शरीरमें प्रविष्ट ही तो है। फिर कालकऋमसे प्राणियींके मष्ट होने पर 
यह शक्ति भूगर्भमेंद्री विलोन हुआ करती है। इसपी प्रकार 
इस विश्व्यापिनी भूगर्भस्य शज्षिके सहारे रूष्टिके प्राणियोंकी उत्पत्ति 
स्थिति और प्रलय होतो हुई दौखती है, इस लिये इस शक्षिकी 
प्रवाहरुपसे अनादि कह सकते हैं; यह शक्ति ऋमसे घनोभूत हीकर 
जल्लिज्जींमं जाती और उनके धारा जोवशरीरमें सन्मित कुआ करती 
है; इसी लिये मिश्लोकी अपेक्षा सड़े गोवरमें शरीर गोवरकी अपेण्षय 
इड्छोके चुएमें अधिक उत्पादिकाशकि रहती है। यह विश्वव्यापिनी 
शक्षि एक स्थलमें स्थित हीकर निवास नहीं करती, थह्ट कभी भ्रवेतन' 
पदार्थो'में भ्ौर कभी अचेतन पदार्थो'से निकल क्र उद्टिष्ण' प्रति 
और कभो उद्लिज्जोंति निकलकर चेतन पदार्थों'में बिचरती रहती है। 
जैसे एक भोरसे उद्निजपदार्थो' के दारा मिश्वेका तेज घट जाता है। 
उसी तरह उद्धिष्ज तथा प्राणियोंके शरोरमें सच्चितशज्षि उनके जीवन 
के अन्तमें निकल कर फिर एथिवोमें प्रवेश करके उसकी समता रचा: 
करती है। इस लिये एकस्थानके उत्प्रश्न हुए शस्यादि यदि दूसरे 
देशीमें न जाय॑ तो क्रमसे आदाम प्रदान होनेते भूशकिकी 
समता-रक्षा्मं किसो प्रकारका रद बदल न होने पावे। पर इस देश 
के शस्थोंकी कमसे विदेशमें रफ़ानी होनेसे प्रतिदानके अभावसे दिनी* 
डे 


के 
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दिन इस देशकी भूमि धौरे धीरे निस्तेज वा शक्तिहदोन चुई जाती है। 
पहिले इस देश में जब बाहिरी बाणिज्यकी अधिकता न थी, तब 
इस देशकी अन्नादि शस्य इसो देशमें रह जाते थे ; वह सब अन्न आदि 
ग्राणियोंके दारा भक्तित होने पर अथवा अन्य किसी कारणसी हो हो, 
फिर उनका अंश उसो जमोनमें पड़कर भूमिकोी उत्पादिका शक्ति 
की रक्षा करता था। किन्तु कालक्रमसे इस देशमें अंगरेजोंके आगम- 
नते बच्चिबाणिज्यको ज्यादती हुई है, जिससे प्रति बर्ष अधिकताके 
सहित इस देशके बचुतसे अन्न बिदेशमें चले जाते हैं और उनके प्रति- 
दानके अभावसे धोरे धोरे भारतबर्षके जमोनको उत्पादिका शक्ति 
क्रमसे घटी जाती है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अन्नादिक पलटे 
में बिदेशते जो सब चौजें आतीहैं, उनके बीच कांच, कागज, मद्य, 
छड़ी, घड़ी, गिल्‌टोको चौजें, बस्त्र दियासलाई वा कलकी वस्तु 
हो प्रधान हैं। इन सब पदार्थों में भूमिके उत्पादिका शक्षि बढ़ानेका 
गुण रहना सम्भव नहीं है। इसोलिये यहांके शस्योंकी रफ़ानोसे जो 
भूमिको उत्पादिका शक्ति घट रहो है, विदेशोय आसदनोकी चीजोंसे 
उसका अभाव पूर्ण नहीं होता है। भारत वर्षमें जिसप्रकार अश्नादि 
विदेशमें रफ़ानो होनेसे भूमिको उत्पादिका शक्ति क्रमसे घट रहो 
है, उसी प्रकार अ्नावश्सि एथ्वीके उपजाऊ शक्षिका निरोध भी 
हुआ करता है। एकही समयमें ये दोनों आपत्ति इस भारतमें 
उपस्थित हैं, इसो निसित्त अधिक परिश्रम और चेष्टा करने पर भी 


किभाएणलोग आशालुरूप अन् आदि जमोनमेंसे नहीं उत्पन्न कर , 


सकते हैं। 

, बहुतेरे लोग अनावृष्टि ब्नौर दुर्भिच्तको क्षो कषिको अवनतिके 
विषय प्रधान हेतु कहते हैं, पर इस उनके मतके सर्वथा पत्तपाती 
नहीं हैं। हमें हढ़विश्वास है कि, भूमिको शक्किचय और भारतकी 
पूर्वप्रछति परिवत्तन होनेसे हो ऐसो घटना उपस्थित हुई है, कि 


हि 


फूड 
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पूर्णपरिय्रम करने पर भी किषाणोंकों जमोनमेंसे उचित फलप्राप्त 
नहीं होती है। भूमिके शक्ति क्षयका वर्णन ऊपर कर आये हैं, अग 
प्रततिपरिवर्तनका वर्णन करते हैं। यह सब कोई जानते हैं कि 

प्रकृति परिवत्त नशील है, जिधर दृष्टि को जातो है, उधर '्ी 
प्रकतिपरिवत्त नके बहुतसे प्रमाण मिलते हैं। ततब्र जमन्मसे मरण 
परग्मन्त प्राणियों और उद्धिज्ज पदार्थो'की अवस्थाकी सब कोई देखते 
है, अचेतन पदार्थो'की अवस्थाको उस तरच्न नहीं देख सकते। और 
दो चार दस वर्षमं वह मालूम भो नहीं हो सकता, तथापि अचैतन 
पदार्थ इस अपहार्य नियमके बाहिर नहीं हैं। भूमए्छल पर कीई 
बस्तु भी चिरकालतक स्थायी नहीं रहती ; ऐसे स्वलमे जो भारतकी 
वाहिरी प्रकृति सदा एक हो भावसे रहेगी, यह कभी भी सम्भव न्तों 
हो सकता। यधार्थमें भारतकीो पूर्वप्रकतिका बचहुतसा भंग परिं- 
वत्तित हो गया है। हिसालय प्रथतिक उपत्यका और अधित्यका 
को मिट्टी क्रमसे बर्णाके जलके साथ बचहती हुई. नोपेकी शोर आके 
तालाब नदी प्रति जलाशयोंको ऋमसे परिपूर्ण कर रफ्नी है। 
कितनेही बड़े बड़े तालाव प्रति एकवारगो लुप्त च्ोगये, उनकी चिन्ह 
अब भो अनेक स्थानोंमें जहां तहां दिखाप देते हैं। इसी प्रकार 
जो एथिबो पर कितनो जगह कितना छलट फेर प्ञोगया, उत्तका 
निर्णय कौन कर सकता है ? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंसु भ्रादि नदियां तथा 
उनको शाखा उपनदियां पहिले कितनी गहरी थीं, और भ्रब उनकी 
क्या गहराई है! कालक्रमसे इसहो प्रकार भारतकी प्रकति बदल रही 
है, किसको सामर्थ है कि, उस गतिकी रोक सके १ भारतकी जिस 
भूस्यांशर्मे सूथ्यकिरणींका कभी स््श तक न होता था, अब वहकी 
भूमि सदा स्का उत्ताप सह रही है जो भारत सममण्टलप् 
परिगणित था, वह अब क्रमसे ग्रोप्ममण्डलमे परिगणित प्लीनेके लिये 
खभाविक म्रक्ततिके आकर्षण दुतवेगस धावित द्वीता है; इसी 
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लिये धीरे धीरे भारतकी मिशे और वायु परिशष्वका होते दिखाई 
देते हैं। वायुके परिशणष्क होनेसे इस देशमें आंधी आदिकी प्रबल 
जत्‌पत्ति दिखाई देतो है। यह निश्चित है कि | किसी कारण 
विशेषसे किसी ख्थलके तपायमान होनेसे वहांका वायु फुलकर 
ऊूपरको शोर उठता है और चारीं ओरसे वाग्रुभण्डल आन्दीलित 
चोकर उस स्थानको पूरण करनेको चेष्टा करता है; बेर बेर वायु 
को ऐसो चेष्टासे आंधी तूफान उतृपन्न होता है। भारतवर्षक 
लमोनको प्रतत॒ति-परिवरत्तित हीनेसे केवल वायुकी परिशुष्कता हो 
नहीं हुई बल॒कि इससे क्षिकायंथके सम्ब््धमें भी बहुत हो हानि 
हो रहो है। भाषाका परिसाण कम हो जानेपर बादलींमें .प्रशति- 
विकार होनेसे अनावष्टिकी उत्पत्ति हुईं। पहिले पहाड़ीप्रदेश सस- 
भूमि और ससुद्रसे प्राय समपरिसाणसे भाफ निकलकर वादलोंके 
अवयवोंको परिपूर्ण करतो थो, उससे अलुकुल वर्षा होती थी। अब 
पहाड़ी भूमि जड़लोंके कट जानेसे सके उत्तापसे सूख कर भाफ 
छोड़नेमें असम होगई है तथा उसके प्रकतिमें बहुत झछ परिवर्तन 
होगया है; पर समुद्री भाफमें बहुत कम इतरविशेष हुआ है। 
लेकिन ऊपर कहे तीनों प्रदेशोंते जितनो भाफ उठती थी, उसको 
अपेचा सुसुद्री भाफ ढतौयांशस ज्यादे न हीगो। स्थल हिसाबसे 
सोलहवें भागमैंसे इस समय दस अंशसे अधिक भाफ नहीं उठतो 
है। भाफही वर्षाकी समवायो कारण है, भाफके अभावस्त जलको 
धष्टि कदापि नहीं हो सकती, उसके ऊपर वायु, सर्की धुप, और 
शैत्यके सम्बन्ध भी रदबदल हुआ है। भाषका परिमाण घटजानेसे 
कऋमसे तापकी ज्यादती प्रथति कारणोंसे सुद्ृष्टि टूर होकर अना- 
वृष्टिकी उत्पत्ति इुई है। प्रहले जिस तरह वादलोंसे वर्षा होती 
थो, उस प्रकार अब नियमित रोसिसे धृष्टिका होना नहीं दिखाई 
देता है। इसी तरह ऋमसे जलप्ष्टि लुप्त हुई जाती है। जब 
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अधिकांश वर्षम अनावष्टि नहीं होती, ती उस समय विमृह्षण बर्षो 
जुआ करती है। इस अनाव्ृष्टिवी प्रभावसे भारतवर्षकी भूमिकी 
उत्पादिकाशज्षि रुक जाने तथा, प्रकृतिके परिवष्तन होने भौर 
विदेशमे भारतवर्षीय शस्वीके रफ़ानी होने और उसके प्रदिदानकी 
सामग्री पुनवार प्रत्यारपण न करनेसे ही दिनींदिन यहांवी जमोनकी 
उपजाऊशज्षि घट रहो है और इसचो कारणसे यह के क्षकोवी दिनों- 
दिन बहुत शोचनीय दशा होरहो है। भारतकी प्रक्षतिपरिवत्त नस 
यहां वालोंकी जलकष्ट भर श्रश्धकष्ट हो रहा है। जलके अ्भावसी 
ग्रामीण लोग ग्रतिवर्ष प्रत्यन्त दोन ह्ौोन और मनसलिन होकर 
व्याकुल हो जाते हैं। 

बत्तमानमें जिस प्रकार प्रकति-बिश्वाट उपस्थित है, ऐसी अवस्था 
में जगह जगद्ट जलके संस्थान अर्थात्‌ कूआं तालाब भ्रादि जलाशमींके 
बिना प्रतिष्ठित किये केवल देवके भासरे भरोसे भ्राकाशकी तरफ़ 
इँखते रहनेसे क्षषिका्को पूरो रोतिसे तरक्ी नहीं होसकती घोर 
बिना कृषिकर्म्रकी उन्नतिके भारतबासी लोगींको खतन्त रीसिसे 
सुख प्राप्त होना दुर्लभ है। 

जल मिशेकी उत्पादिका शक्षिको प्रकाशित करता है। जलकी 
अभावसे भूसिको उत्पादिका शक्ति एकबारगो मिरुद् हुआ करतो 
है; इस लिये फसलवाले खेतींमें जल सोचना बहुत हो आावश्यकीय 
है। कूएके पानोसे फसलींको सींचनेसे बिशेष फाइदा दोखता 
है। जलके अभावमे जद्ञिष्ज-पदाथ की छतृपति हीनी सम्भव 
नहीं है। मिशे यदि इद्से ज्यादे उब्बरा हो तौभी जलकी सहा- 
यके बिना उसको उर्वरताशक्षि किसी काममें नहीं श्राती। खाद 
(सार) के बीच जो अधिक परिमाणसे उतपादिका शक्ति बर्तमान 
रहतो है, वह भी जलको सहायताके बिना अपना बल प्रकाश 
नहीं कर सकती। एस खलमें एथिवीको माता, जलको पिता, 


हे 
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सूर्थ्योत्ताप को परिवर्दक और वायुको जोवन ख़रूप कहना चाहिये । 
इून चारों पंदार्थों के सामज्ञस-संयोगस जो प्रक्रिया होतो है, उसोका 
नाम उतपादिका शक्ति है।. रूष्टितत्वमें जल, वायु, सर््यको धृप 
और मिशे; इन सबकी समान-उपयोगिता देखो. जातो है।. पर 
शध्मिवीमें प्रायः सब ठौर मिद्टी, सूर्झको धूप और वांयुका परस्भर 
लैसा संयोग है, (एथिवोमें एक भाग स्थल और तोनभाग जल होने 
पंरभी ) उस प्रकारसे स्बत्र 'जलका संग्रोग बर्तमान नहीं है। 
लेकिन उद्धिज्ज. वा. फसलीं. को उत्पति त॒था सम्पूर्ण . अवयव-प्राप्त 
सम्बश्॒में जिस तरह मिट्टी, ताप और वायुको जरूरत रहती है, 
उसी भांति जलको भी आवश्यकता जानो | # जलका अभाव वा न्यूनता 
होनेसे कोई उद्लिज्ज भी रिध्पुष्ट होकर बढ़ नहीं सकते, तथा जलके 
बिना कोई उद्निज्ज वा प्राएो सात्र कदापि जोवित नहीं रह सकते । 
जंलके अभावसे एथिवोके बहुतेरे अंश मसभूमिमें प्रिणत होगये-हैं, . 
और किसी किसी अंशर्में नदियोंके द्वारा, तथा कहीं... धहष्टिके जलसे 
फल-फूलयुक्र .बहुतेरे. खेत तथा बारी. बगोचे लहलहा रहे. हैं, 
जिस देशमें नदोके. जलको सहायसे अन्नादि उत्पन्न होते. हैं, उसे 
«“नदौमाढक” . देश कहते हैं। और जिस स्थलमें कैवल ब्वष्टिके 
जलसे हो शस्यादि. उतपत्न होते हैं, उसे “देवमाढक” :.देश- कहते 
हैं। ::देवमाढक देशमें प्रकति देवों. सानुकूल होकर जल. 'संयोगका 
भारःखयं ग्रहण किया करती है। पर यदि कभी प्रद्योजनके सुता- 
बिक ज़लंकी वर्षा न हो, तो. किसानोंको उचित है कि, कूआं 
तालाब प्रशतिक जलसे खेतके उल्लिजोंकोी सींचा. करें, क्योंकि जलकी 
-अल्यता वा अभाव होनेसे कृषिकायमें आशानुरुप फल नहीं मिलता 
उत्पत्तिविषयमें. आकाशादि: -पद्चमहाभूतोंकी समान-डप्योगिता 
# जंलकी सिंचाईका वर्णन हमारो बनाई हुई छषिशिज्ा पुस्तकर्मे 
देखो ।. कोमत 2) छ आने। कि 
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देखो; जाती है; पर इसके बीच जलहो उद्ना चारों पदार्थी'का थीग- 
संमच्चस किया करता है। जलके विना जगतके बोच कोई प्राणो 
वा उद्धिज अधिक समयतक जीवित नहीं रह- सकते; इसी लिये 
'परिष्ठ तींने जलंको जगतका जोवन खरूप कहा. है।. जल॑ंके बिमा 
'भंयद्नर मरुभूमिने कैसा रूप धारण किया है,---वह किसोकों अवि 
दित नहीं है। 
जंगतंका जीवन संरूप होने पर भी खभाविक अवस्थामें रहकर 
जल उद्निज्ण आदि प्रांणियोंका पूरी तरहसे पोषण नहीं कर संकतां, 
“पर अन्यान्य पंदार्थो'के साथ मिल कर वच्दी जल रसमें परिणत होकर 
ऊद्निष्जादिके पोंषणोपयोगो हुआ करता है; इसंही: लिये प्राचीन 
'शॉस्रकारोंने जलका गुण “रस” निरूपण किया है। यह रंस छ 
भागमें विभक्न है। जैसे-मोठा, खारा, खंडा, तोता, कडुश और 
-कषैला। जगतकी वोच प्रत्येक उद्विब्ज तथा प्राणीमात्नके शरीरमें 
छहीं रसौंका संयोग हैं; तब जाति विशेषमें कहीं ज्यादे और 
कहीं थोड़ा प्रभेद है।. पर चाहे थोड़ा हो, वा ज्यादे हो होपे; इम 
'घद्ररोंके संयोगके बिना उड्िजों वा प्राणियोंका साख्य रचित नहीं 
होता; इंस लिये पद रसीके बोच किसी एकंका अभाव हीमैसे 
उदन्निजांदिका साख्य ठोक-नहीं रंह संकता ; इस हेतु उप्निज तथा 
'प्राणिभातके देह धारणके लिये पट्रसोंका संयोग रहना उचित है। 
इन षट्रसोंके बोच खांरा और मीठां, ये दो रस प्रधान माने जाते हैं। 
'प्रेतिदिन भीजनके समय लोग इन रंसोंका अनुभव किया करते हैं। 
'खारा (नमक) के बिना कोइ व्यच्छन भी रुचिकर नहीं होते। जैसे 
प्राणियोंके लिये इन रसोंकी उपयोगिता है, उसी प्रकार उल्लिजोंके 
सम्बंन्धेमें सी जानी। जैसे हमलोगोंके खाद्यमें घोड़ासा' मभसक न 
'न देनेसे भोजन रुचिकर वां रप्तिकारक नहीं होता, मैसेही 
. उड्िजादिक खाद्य मिशे प्रधतिके साथ भी धोड़ासा नंमकका: औश 
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रहना बहुतहो जरूरो है। यद्यपि नमक उइमलोगोकी प्रिय वस्तु है, 
पर बिना अन्य किसो बस्तुके साथ मिलाये केवल नमककोहो अधिक 
परिसाणसे हमलोग नहीं खासकते ; और यदि किसी खाद्यवस्तुके 
साथ एक छटाकको जगह आधपाव नमक मिला दें, तो वह व्यश्लन 
नम्ककी ज्यादतौसे बिषवत्‌ हो जाता है, और उसे खाया नहीं जा 
सकता; इसी प्रकार मिश्ेमें भी यदि अधिक परिसाणसे नमकका 
अंश रहे, तो उज्जिजादिको हानि हुआ करतो है; बलूकि ऐसो 
जमीनमें उद्जिजोंका उत्पन्न होना भी मुशकिल है। जिस जमीनमें 
नमक का भाग बहुत बढ़ जाता है, वह भूमि प्राय ऊषर हो जातो 
है, और उसमें उद्भिजादिकींकी उत्पत्ति नहो हो सकती। 

एक व्यक्ज्ञन यदि निमकको ज्यादतीस खराब हो जाय, तो इम 
लोगोंके लिये उसके अतिरिक्ष भोजनको प्रन्य दूसरे उपाय है; पर 
उद्भिज आदिके लिये दूसरा तरीका नहीं है।. क्योंकि बचादि 
उद्भिजोंके मूल जमीनमें जितनो दूरोतक व्याप्त रहते हैं, उतनी 
छूरक मिश्ीमेंसेहो वे अपने आहारोय पदार्थों को खींचते हैं। इस 
लिये उनके स्ूलतलकी मिट्टी यदि नमकके सयोगसे अत्यन्त खारो 
हो, तो उरुभिज प्रशतिको बहुतद्वो नुकसानो हुआ करती है। 

बुद्धिमान मुरुषकोी उचित है कि, फसल आदिको प्रकृतिके 
अलुसार खाद डालकर मिद्टीको दुरुस्त कर लेवे। तरह तरहके 
'फसलोंको प्रक्तति : सुताब्रिक यथा योग्य खेतकी मिश्येको ठोक 
करना चाहिये।. क्योंकि जमौनको भिश्केको यथीचित फसलींके 
उपयोगी बिना बगाये आशादुरूप अन्नादि प्राप्तिको पूरो आशा 
गहीं रहतो। जो लोग अन्नादिकी प्रकृतिके बमुजिब भूमिकी 
मिद्दोको दुरुस्त करके खेती किया करते हैं, थे यधायोग्य समयमें 
डचित फ़ाइदा उठाते हैं; और इसके विपरीत खेतो करनेवालीको 
लाभके बदले उलठो नुकसानो इुआ करती है। 
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मंसकके अंशका विशेष प्रयोजन रहने पर भी उश्जिजादि भपने 
आघज्ञारीय पदार्थों' को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिये वक्ष प्रशृति 
उड़्िज सथा फसलींके लिये, लवणांश को अव्यता वा अभाव जैसा 
हानिकारक है; उसको अधिकता सी उनके लिये वैसोह्दी अभनिष्ट 
कारी है; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 


नज+क चलन 


मिह्ठीके भेद । 


जिस तरह लाल, पीला और नीला ये तोनों मूल रफ्टः आपसमें 
मिलकर अनेक रह्' उत्पन्न हुआ करते हैं। उसी भांति एटल बालू 
और पोलो इन तोनीं सूल मिशेके मेलसे तरह तरहकी मिशेकी 
उत्पत्ति इुआ करती है। उपत्यका आदि सब प्रदेशीकी जमीनमें 
कोई न कोई पद देखो जाती हैं। उनके नाम और लक्षण ऋमसे' 
नोचे प्रकाशित करते हैं। 

एटेल मिट्टी । 

एटेल मिश्टे खभाविक अत्यन्त कड़ी होती है। जितनी प्रकारकी 
मिद्दो है ; कोई भी एटल मिशेके समान कड़ी नही हैं। यह एक 
तरहको दुर्मेंद्य चिक॑ंगो मिद्दे है; इसको योगाकर्णण शक्ति बहुतड़ी 
प्रबल है। यह मिट्टी जलमें भींगनेसे कुछ गरम तथा चिकनो भीसकीे 
सानिनन्‍्द हो जातो है, इसलिये बहुतेरे लोग इसे चिकनो मिशे 
कहा करते हैं। ए है 

यह पानीके मैलसे जलूदी नहीं गलतो, खोतके जलके बेगसे 
अधिक कटठकर बह भो नहीं सकती; इसके परसाण बहुतही सि्दी- 
न और आपसमें संलिप्त रहते हैं, इसीसे अन्यान्थ, सिशेकी अपेक्षा 

. 


२२ कृषि दर्षण | 


यह एटल सिद्दो ज्यादे परिसाणते जलशोषण नहीं कर सकांतो, 
और थोड़ी धश्सि भी पूरी तरह भींगती नहीं। पर थघोड़ेवी पानी 
से इसका ऊपरका अंश कौचड़सयी होजाता है, और थोड़ेह्री धुपमें 
सूख कर कड़ा भी हो जाता है। सूखी हुई चिकनो मिश्े सहजमें 
खोदी नहीं जाती। 

किसी रस्तेमें एटल मिझे रहनेसे बर्षाकालमें ऐसा कोचड़ 
होता है कि, सनुष्य ओर पशु आदि जन्तुशंका आना जाना कठिन 
होजाता है। एटल मिशेैका कौचड़ शरोरमें लगनेसे जलदो छूटता 
नहीं । 

यह मिशझ्टे किये लिये बहुत उपयोगो है। इस जमोनको 
खेलो करने योग्य बनानेमें कुछ कष्ट होता है ; पर एकबेर तकलीफ 
सहकर खेतको बोने योग्य कर लेनेसे पीछे थोड़ोहो मिह्रनतसे हो 
इसमें अच्छी खेती इुआ करती है। इस मिश्ेमें जैसी फसल पैदा 
होतो है ; वेसो दूसरी कोई मिशेमें नहों दोतो। एटेल मिश्ेमें 
रोपे हुए धच्ष बहुत वेजखी होते हैं और फसल सुन्दर तथा पृष्टदाना 
युक्ष हुआ करतो है। इस एटेलमिशेके भो अनेक भेद हैं; पर 
छरएक प्रकारको एटेलमिशैकों छपजाऊशज्लि बहुतही मशंसनोय है। 
बहुत जगह यह मिशे बालुसे मिलकर खूब उवंरा होगई है ; कहीं 
कहीं कइरमिश्ित होनेसे खराब होगई है; वर्णभेदसे एट्रेलमिही 
में जातिभेद हुआ करता है, और प्रत्यंक एटेलमिशेके शथक्‌ एथक्‌ 
नाम हैं, नोचे ऋमसे प्रकाशित किये जाते हैं । 


हेड़मी पटेल । 


-, डैड़मो एटेलमिशी खामाविक काली होती है। स्थानविशेषभे 
एुक-फूट वा दो फूट मात्र गहरे स्थानसे जितनी दूरोतक नौचे खोदा 
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जाय, उतनी दूरीतक छोटे बड़े शिलाखरछडको भांति रुतपिष्ए वाहिर 
हुआ करते हैं। इसमें कह्टर वा बालूका अंश नहीं दिखाई देता। 
छैड़मो एटेलमिटे सखनेपर इछ्छीके मानिन्द कड़ी होती है भौर 
जलसे भींगने पर खुब चिकनो और लसदार च्ोजातो है; इसके 
और सब लक्षण १ नम्बरकी एटेलमिशीके समानक्तो जानना चाहिये 
इसमें धान गेह तथा अन्यान्य रव्वित् फसलें अच्छी होतो हैं। यह 
एकवेर दुरुस्त कर लेनेसे दो बेर जीतनेसही इस का खेत खेतोके 
योग्य तैयार हो जाता है। क्षिका्के लिये यह एटेलमिशे बचुत 
सुविधाजनक समभी जाती है ; इसो लिये इसे कभी कभी काली 
मिशे भी कहते हैं, यह खभाविक बहुत उर्वरा होती है और बिना 
खाद डाले भी इस मिशैका जोर प्रायः सदा सर्वदा! बना रहता है, 
काले रज़की चीजें अधिक ताप आकर्षण करती हैं, इसी लिये 
यह काली हेड़सो एटेलमिशे इतनी उर्वरा हुई है। ऐटेलमिही 
जहां तहां कम ज्यादे दिखाई देती है; लेकिन ऐसी मिह्टी हिन्दु- 
स्तानके मालवा प्रदेशमें बच्ुत ज्यादे है । 


लत 0 5 


खोषका एटेलमिट्टी । 


रूप रफ़्में खोषका-एटेलमिशे हेड़सीं एटेलमिशेके समानष्ो 
इोती है। क्षेक्तिन उसके समान ज्यादे कालेरइ्की नहीं होती इस 
मिशैका रफ् कुछ धुसरवर्गका होता है, इस लिये बरुतेरेलोग इसे 
चाह बांकर मिद्दे भी कहा करवे हैं। इसकी भी योगाकर्षणशशि 
ज्यादे प्रबल होती है, इस लिये अपर नोचे समभावसे मिली रहती 
है। खोषका एटेल मिट्टी भो बहुत कड़ी होती है; थोड़ीसी सूरज 
की धूप लगनेसेक्षी यह बहुत कड़ी होजाती है। यज्ष मिट्टी ऊंचे 
मैदानमें अधिक परिसाणस दोखती है, यह प्रायकरणज्षेत्ररुपसे बशुत 
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जगह पड़ती रहती है। लेकिन इसको उपजाऊशक्षि कम 
नहीं है। यथायोग्य रोतिसे जलप्रापत होनेसे इसमें भो भली भांति 
चन्नादि उत्पन्र होते हैं। यह भी क्षिका्के लिये ज्या५दे खराब 
नहीं है। 

इसको आबादी ज्यादे परिश्रम होता है, थोड़ी मिद्दनतसे इस 
में अच्छी तरह फसल नहीं पैदा छोती, इसका खाकके समान रफ् 
होनेसे इसे खाकी एटेल मिद्टो भो कहते हैं। 





दुधिया एटेल मिट्टी । 

दुधिया एटेल मिश्टीमें थोड़ी चिकनाइट होती है, इसका रफः 
कुछ सफ्फेदीयुक्त' होता है, भ्न्यान्ध एटेल मिश्योंकी अपैा 
यह कुछ नरम और सछिद्र होतो है; इसकी शोषकता शक्ति अधिक 
कमजीर नहीं है। थोड़े जलसे हो यह फपर नोचे तक भींग जा 
सकती है। यह दुधिया एटेल मिद्दो कृषिकाशके लिये विशेष 
उपयोगी समभी जातो ,है। इसकी उ्बंताशक्ति को अद्वितीय 
कचनेमें भो अत्यू क्ि नहीं होती । अन्यान्य एटेल मिशेबाले खेतों 
में कटहल हल्दो आदि अनेक प्रकारके उन्लिज अच्छी तरह उत्पन्न 
नहीं होते, लेकिन इस मिद्टोमें थोड़ी सिहनतसे हो सब तरहको 
फसलें तथा हक्षादि उत्पन्न हो सकते हैं। 


चना एटेल मिटटी । 
चूना-एटेलमिशी बचुत*कड़ी होतो है, इसका कोई एक 


निहि हर रूप रह नहीं है। यह स्थान विशेषमें सफेद पीली, नोली, 
लाल भर भूरो इत्यादि विविध रहको दिखाई देती है। इसमें 
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किसी किसी जगहको मिट्टी इतनी सफेद है कि, जलमे घोलनेसे 
प्राय दुधी की तरह देखी जाती है और लाल रक्षकी मिष्टीकोीं देखने 
से सहसा गैरुका भ्रम होता है। 

अन्यान्य सिहौकी अपैच्ा इसकी आक्ति प्रकृति सम्पूर्ण भावसे 
एथक़ है; यह जलमें भिगानेते चिकनी तथा लसदार होती है, 
वेसीची सूखने पर कड़ी और क्कश हुआ करती है; इसको योगा- 
कर्षणशक्षि प्रबल चुआ करतो है। सचराचर इसे पथरिया सिद्दी 
कह्के उल्लेख किया जा सकता है। इसके परमाणु बचुतक्षो संलिप्त 

; रहते हैं, इसो लिये इसकी शोषकता शक्षि कम है। चुना एटेख 

मिद्दो एक बेर जलसे भींगने पर फिर अधिक परिसाणसे जल 
आकर्षण नहीं करती । 

यह मिट्टी कहर मिली हुई है, तौसी इसको उप्जाऊशक्ति बचुत 
कम नहीं है; लेकिन इसमें प्रतिवर्ष खाद डालना चाहिये, क्योंकि 
बिना खाद डाले, इसमें भ्रन्नादि फसलें भ्रच्छो तरह पैदा नहीं 
होती। इस मिद्दोमें कटइल केला प्रथ्नति कई एक छद्ञिष्ण भच्छी 
प्रकार सतेज नहीं होते; लेकिन तूत और शाली धान उत्पन्न 
करनेके लिये यह बचुत प्रसिद्र है। इस सिट्टीके बीच क्ीं कहीं 
पुराने चुनाकी विद्यमानता देखी जाती है। 


अनन+3 6 >+>त 


लाल मिट्टी । मु 


शुद्ध एटेलमिशे लाल रहो होनेपर उसे लालसिशी कहते हैं; 
भारतके अनेक अनेक स्थानों तथा पहाड़ीके उपत्यका अधित्यकामें 
यह भिद्दी देखो जाती है; कभी कभी किसी किसी नदी गर्भमें भी 
यह सिह्टो देखी गई है। 
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लाल मिट्टीमें योगावाषणशक्ति बहुत है, कुम्हारलोग इसकी जरिये 
मिहोकी वत्तनींमें लाल रह्के चिन्ह किया करते हैं। लेकिन उप- 
श्यका भीर भ्रधित्यकाकी मिट्दोमं योमाकर्षण क्रिया कुछ शिधथिल 
दिखाई देती है और इसके साथ' प्रचुर परिसाणसे शिलाखण्ड मिलते 
रहते हैं। यह मिद्दो कम उपजाऊ नहीं है, इसमें प्राय सब तरह 
के उद्”िज्ज उत्पन्न चुआ करते हैं। 


झंझरा एटेलमिट्री । 
ऊपर कहो सब तरहको एटेलमिददोमें कुछ बालुका अंश रहने 
उसे भांंभरा एटेल मिद्दो कहते हैं। 
भंभरा एटेल मिद्दी सब जगह एकही भावयुक्ष नहीं है, बालूके 
अंशके सुताबिक इसको उपजाऊशक्षिमें भी तारतस्य हुआ करता है। 
एटेल मि्टोमें जितने तरहके रफ्ट' हैं, उन सबमें हो म्लांभारा एटेल 
मिद्देका होना सम्भव है, और बालुके वर्णानुक्रमसे भो इसके वर्णकी 
विभिन्नता होतो है। घोर नोल वर्ण से लंगाय निर्माल सफेद रह प्रश्थन्त 
और पोक्षा लाल इत्यादि सब रह्गकों मिह्ोमें हो कमरा एटेल 
मिद्ठो दिखाई देतो है। बालू का मेल रहनेसे खभाविक एटेल 
मिदह्ोको अपेक्षा यह सिद्दो अधिक उपजाऊ हुआ करतो है। 


पलिमिद्दी 
धुसर वर्ण (भूरो)सूचिकण प्राय बालुकी तरह एक प्रकारको मिट्टी 
को “पति” सिद्दो कहा करते हैं। बालू मिद्दौसे ज्यादे चिकनी 
होने पर भी उसके छोटे छोटे अंश कड़े और परस्पर विछिन्न चुआ 
करते हैं; कदापि संलिप्त नहीं होते, लेकिन पलिमिही ऐसी नहीं 
होती, -यह एटेल मिद्दोके सम्रान संखिस तथा लसदार छुआ 
करती है। 


कि दर्पण । २७ 


पलि ,मिट्टीमें योगाकर्षण शक्ति बचुत थोड़ो है, इस लिये यह 
सभाविक कोमल और सकिद्र होती है। इसके समान सुकोमल 
मिह्दी, दूसरी नहीं होती। यह मिद्ी जलके स्पर्श सात्रती पो गल 
जाती है थीर धूपमें ज्यादे शप्क होने पर भी एटेल मिट्ठीके समास 
कड़ी नहीं होती। लेकिन इसमेंकी घास ढूण आदि जलदी साफ 
नहीं होती, इसलिये इसे ज्यादे जोतनेकी जरूरत रहतो है। इसमें 
बचुत शोषकताशक्ति है। बर्षाका जल पड़तेही यह मिट्दो भूगर्भभें 
अन्तर्हिंत होजातो हैं। 

इस पलो # रूतिकामें सब तरहके उद्लिज्ज उत्पन्न होते हैं; विशेष 
करके इस झूतिकार्म जैसेहल्लजातीय उद्जिष्ज अच्छे और तेजी 'ो- 
तेहैं, वैसे दूसरे अन्य किसी रूतिकाम पदा होना सन्यव नहीं है। 
आंम, कटहल, हलदी गोल आलू प्रदधति उत्मश्न करनेके शिये 
पलिझतिका बहुत हो प्रसिद्र है, पलिझितिकाको उपजाऊशकि झुछ 
घटिया है। किसी जगह शस्यादिवो न पैदा होने पर भी ४स पली 
मिहोवालो जमोनमें कुछ न कुछ अवश्य ही उत्पन्न होता है। 
पन्‍्ता मिट्टी । 

पन्‍्ता मिद्दोके अवयव ठोक पली 'मिद्दोीकी समान घोते ह । 

केवल इतनी बिभिन्नता है कि, इसमें एक आसर्थ्र गुण है, -प्रस 


# जिस स्थल, पलिझितिकाके ज्यादे खेत हैं, वहां.प्राचोनकाल 
की विलुप्त नदोके चिन्ह देखे जाते हैं ; इससे साजुम होता है कि, 
नदीके,स्रोत जलके साथ बच्चकर आई हुई अच्छी कोसलरूतिका 
“पल्लि” रुपसे परिणत होकर उन सब॑ खेतोंकी उत्पत्ति धुई है।। 
नदौकों पलो झूतिका तथा :प्राचोनकालकोी पलीम्रतिका देखनेमें 
प्राय एकछे समान हैं, कुछ भी विभिगनता नहीं है। 





' श्ष .. क्षषि दर्पण। 


मिद्टीमें सश्वकिरण पड़तेहोीं चारों थोर फैल ,जातो हैं, ताप 
'वियोजन शक्तिके अभावसे यह मिद्ठो सदा सब्बेदा सरस रहती है। 
इसमें पानीका छिसूसा हर वक्ष मौजूद रहता है, इसो लिये इसको 
पन्‍्ता मिट्टी कहते हैं। 

पत्ता सिद्दोमें बालुका मेल रहनेसे उसे बलुईं; पन्ता कहते हैं, 
बालका मेल न रहे! तो उसे “पलिपन्ता” मिंहो कहते हैं; और 
कभी २ यह रसपली नामसे भी पुकारी जाती है, यह मिंददो कम्त 
उपजाऊ नहीं है, इसमें अनेक तरहके उद्जिज उत्पन्न इुआकरते हैं। 
“पंन्ता मिद्दो”में पैदा हुए हच्ष वगैर; बड़े वेजस्तरो होते हैं। ज्यादे 
चृष्टि होनेते इसमें घान्य आदि औषधी बाचक उद्लिज भच्छी तरह 
उत्पन्न नहीं होसकते। पत्ता मिदोके खेतमें ब्ारहों मद्चोने हल 
चलाया जा सकता है।.. 


बालुईं मिद्दौ । 
बाल प्रश्रक के चराके समान चमकदार और बहुत पतलो 
होतो है, कहीं २ इसके छोटे दाने होते हैं; और कहीं बड़े दाने... 
भी दिखाई देते हैं। बालके दाने कांचके चराके समान कंड़े होते 
हैं। इसके छोटे छोटे दाने परस्पर अलग. अलग रहते हैं, कदापि 
संलिप्त नहीं होते।- बांलुकी जलं आदि किंसौ पदार्थके साथ पूरी 
तरहसे मिलाया नहीं जा सकता। बाल जिस जगहमें जिस मिह्ो 
' के साथ मिलो रहतो है सब्बंचहो वह अपने अवयवोंकी रक्षा करने 
में समर्थ है, बालमें पानोकों बंद पड़तेत्ती शोषित हो जाती है। 
बालुके क॑ए बड़े हो कर्कंश होते हैं; इसलिये थोगाकर्षण शक्षिके 
अभावसे थोड़े से जलवे खोीतके धक्के और वायुके आधातकी- प्रभावसे 


कृषि दपेण। २८. 


मालु अपने स्थानसे गिर पड़ती है, इसमें उत्पादिका शक्ति नहीं है 
तब जलके निकट रदनेसे इसमें कोई कोई उद्निज उत्पंत्र भो सकते 
हैं 

बालु खामभाविक तापको आकर्षण करनेवालो है। इसलिये 
सूरज की धुप लगतेद्दी वह आगकी चिनगारी को तरह तपायमाम 
होती है। यह बालू बहुत दूर तक फैल जानेसे मरुभूमि करी 
जाती है। थोड़ीसो रहने पर बालू नामसे प्रसिद्र होतो है। भन्यान्य 
ऋतिकाके साथ बालुका कुछ अंश सिला रइनेसे उनके अलग झलग 
नाम इया करते हैं; जैसे वालुई झूतिका इत्यादिं। 

बालुई-सूतिकार्म उत्पादिकाशन्तिका बहुत अभाव नहीं होता। 
इसमें अनेक तरहके उद्भगिज पैदा हो सकते हैं; तथापि बालुप्टे रतिका 
को उवर। मिशी नहीं कद् सकते। 

घौरे धोरे जलको वर्षा छोनेसे इसमें भो 'भम्न भ्रादि पैदा हीं 
सकते हैं। लेकिन ज्यांदे वर्षा होने पर इसमेंको फसलें गिर पड़ती 
हैं; क्योंकि प्रवल वृष्टिसे इस रतिकाके ऊपरके सारका अंश बच 
जाता है, इसी लिये उसमें भौषधी झादि फसलें निःस्तेज होजाती हैं।.. 


क+ है +>>+ 


लोना मिट्टी ।. 


'पूर्वोक्न मिश्थोंके बीच नसकका अंश ( यवज्ञार जान ) रपनेसे 
उसे लोना रूतिका कहते हैं। 
खोनो रूतिका पम्ता रूतिकराको तरह सर्बदा सरस रहतो है। 
शण्क होने पर भो दूरसे: उसे भींगी हुई. रतिकाके समान: देखा 
जाता है। इसके लवणांश (यवत्तार जान) भूसि पर घुलिकणाओ 
. समान पढ़े हुए दोखते हैं; लोना-झतिकाके दारा सोरा. तैयार 
किया जाता है। 
3 


३० क्षि दर्पण । 


केबल लीना रुतिकामें बीज अह्वुरित होते हैं, पर शस्य अच्छी 
तरह नहीं हो सकते । 


मेसऋ-ो दूं नन>क 


प्रस्फटित लोमा । 


प्रस्मुध्ति लोना रझूतिका खाभाविक पलो रूतिकाकों तरह 
घूसरवर्णकी दोखतो है; लेकिन जब लोना फूटने लगता है, तब 
वैसा भाव नहीं रहता, उस समय वह नसकके चूर्ण को तरह सफेद 
होजाती है। प्रस्मुटित लोना रूतिका बचुतही अनुपजाऊ है, इस 
में कोई उद्धिष्ण घच्छी तरह पैदा नहीं होते। प्रस्फुटित लोना 
झतिकानें थोड़ासा यबत्षारजानका मेल रहता है; शुष्क अवस्थामें 
इसमें योगाकर्षणशक्तिका ज्यादे अभाव नहीं रहता; पर जलसे 
भींगनसे वह शक्ति बहुतहो शिथिल होजातो है। 

इस प्रस्फ,टित लोना रूतिकामें बीज अछुरित होकर जब बढ़ने 
लुंगवे हैं, तब धीरे धीरे निस्तेज होजाती हैं और शस्य आदि पैदा 
होनेवे पहिलेही उनके धक्ष नष्ट हुआ करते हैं। पर आश्रथ्यका 
विषय यह है कि, इस प्रस्पूटित सोना झ्ूतिकाके निकट चाड़े किसी 
प्रकारको ऋूतिका क्यों न रहे, वह खभाविक शत्यन्त उवरा होजातो 
है। इस झूतिकाममें अधिक परिसाणसे चुना डालनेसे इसमेंसे लीना 
का फ़ूंटना बन्द होजाता है और यह क्रमसे उबरा होजातो है; 
घर जैसे मनुष्यके महाव्याधिग्रस्स होनेसे कीई उसे स्पर्श करमसा नहीं 
चाहते, उसी प्रकार इस प्रस्यू ठित लोना रूतिकाकों कृषक लोग 
ऋूतिकाका कोढ़ समभावार उसमें हल चलानेकी इच्छा नहीं करते । 
यथाथमें यह मिशेका कुछती है, इसके समान हानिकारक प्रिशे 
दूसरी नहीं देखी जातो। उत्पादिकाशज्षिमं मस्भूमिके साथ इसकी 
सप्तानता को जा सकतो है। 


गा 





कृषि दर्पण । ११ 


बुमट मिद्दी । 


ऊपर जितने प्रकारकी मिश्यिंका वर्णन कर आये हैं, उनके 
परस्पर मेलसे अनेक प्रकारके मिथ्िित मिश्षैकों उत्पत्ति हीतो है 
ऐसी मिशैकी कृषिकार लोग दुमठ मिझे कहते हैं। 

कहीं कहीं उद्ञिज्जोंके शेष अंश राख चुना आदि विविध प्रदार्थो' 
के संयोगसे भी इसकी उत्पत्ति होती है। देशभैद और पदार्थ भेदसे _ 
इस दूमटमिशैकी आक्षति प्रक्ततिमें विशेष तारतस्य हुआ करता है। 
और इसमें लाल, पीला, काला तथा सफेद प्रश्वति विविध वर्णके भेद 
भी चुआ करते हैं। 

दुमटमिशी खभाविक कोमल और बहुतक्ों उव॑र! है। इसमें 
विविधप्रकारके उक्त, लता, धान्य, नोल, तूत, आलु, हलदी प्रदृति 
शस्यादि उत्पन्न हुआ करते हैं। यह दुसटमिद्ी क्षषिकायंके लिये 
अत्यन्तद्दी उपयोगी समभी जाती हैं। 


न्‍+- 6 नम» 


ु भिटा मिट्टी 


मिठा-मतिका किसी एक जातिको विशुद्ध रूतिका नहीं है; 
यह नदियोंके किनारे भ्रीर बड़े बड़े जड़लींके बोच सभाविक उत्पन्न 
नहीं होती; इस रूतिकाका बर्णन पहिले कर आये हैं; पर यहां इस 
खतिकाका विशेष उन्नेख करते हैं। जिस जगह ग्रास वा मगर 
स्थापित होते हैं, उसी खलमें मिटा रुतिकाको उत्पत्ति चुआ करती 
है। मनुष्योंके व्यवचुत विविध पस्तुए' छूण, लता, ब्च्चोंक पत्ते, 
तूष, रूतिका, राख, गोबर प्रथतिसब चौज़ीके एकत्रित ह्ोनेसे भ्राम 
की सौसा क्रमसे ऊ'ची हुआ करती है,--इसग्राम सीसाके सध्य- 
खत ग्तचस्ींकी त्याज्य भूमसिको “मिठाभूमि” कहते हैं। 


श्रे कृषि दर्षण । 


भिंटा-रतिका यद्यपि मिश्रित-ख्तिका है; लेकिन पूर्व्बोश्त 
दुसठ झतिकाके साथ इसको साहश्यता नहीं है। यह रूतिका 
बहुत हो कोसल सकछिद्र जलको सोखनेबालो तथा तापाकर्षक है। 
इस सतिकाकी योगाकर्षण शक्ति बहुत थोड़ो है, इस लिये . जलसे 
भींगने पर यह लसदार नहीं होतो। 
यह मिंही बहुत उबरां है, इसमें अनेक प्रकारके दक्ष, लेता, 
- औषधी आदि बहुत अच्छी तरह.उत्पत्न होती हैं; शाक सवजो भी 
ऐसो.रूतिकामें प्रचुर परिमाणसे उत्पन्न होती हैं; विशेष करवे इस 
रतिया जैसी तमाकू और सरसों उत्पन्न होगो हैं, वैसी अन्य 
किसी प्रकारकी सिद्ैमें नहीं होती; लेकिन भिठा रूतिकामें धानन्‍्य 
को फसल बढ़ियां नहीं होतो। 
ऊपर जो कई एक प्रकारको झूतिकाका वर्णन कर आये हैं, 
उसके उपसंहार में सरोकार करना होता है कि, झतिका भेद 
प्रकरणकी अध्याय बहुत कुछ असम्पर्ण रह गई है। देश वा प्रदेश 
विशेषमे जो कितने प्रकारकी रूतिका हैं, उसका निर्णय करना सच्तज 
“हीं है ; विषेष करके इस छोटो सो पुस्तकर्मे उसका पूरा छंतान्त 
वर्णन करना बहुत हो कठिन कार्य है। - 
जो हो, मिश्ेक कई एक स्थल स्थल विवरण जाननेसे ही खोग 
कृषिका्ंमें क्ृतकार्थ हो सकते हैं,--इसमें कुछभी सन्देह नहीं है। 
 हिसतालय॑के उपत्यका, अधित्यका और शैलतलमें जैसो मिह्ढी 
देखी जांती हैं, उनके साथ इन ऊपर कहो हुई रूतिका्ीकों कुछ 
साहश्यता नहीं है।. उपत्यका और अधिव्यकामें लाल, पीली, 
“काली इत्यादि विविध- रहंकी मिद्यो देखो जाती हैं। ये सब 
प्राचीन समंयकी अग्निदग्ध मिद्दो सालभ होती हैं *। 


# हिमालय बचत प्राचोन कालका आपग्नेयगिरि है। सैकड़ों 
ज्वालामुदों पचाड़ोंके एक्नित होनेते हिंसालय पहाड़को उत्पत्ति 

















“«*. बहु. 
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यह सब सिद्दो अनेक.अंशर्मे एटल मिट्लोके समान है; पर इसको 
योगाकर्षण शक्षि बहुत कस है। यथार्थ जली चुई मिश्ेमें योगा* 
कर्षणका अभाव हुआ करता है। बचुत दिनींके ईटका चूर्ण सड़के 
मिश्टे हो जाने पर जैसा होता है, उपत्यका अधित्यकाकी मिश्े भी 
प्राय वेसीही है; उसके साथ छोटे छोटे यत्यरक्की टुकड़े . प्रचुर 
परिमाणसे मिले रहते हैं; किसो किसो स्थलमें बालुकाभी मेल 








है। कहते हैं कि जब भारतवषरूष्टिके आदिम अप्रकाश्य था, उससमय 
अग्निको सहायते गिरिराज छ्विमालय ससुद्धमेंसे निकला था। भूत 
भारतकी उत्तर प्रदेशमें उस समय न मालूस कसा अग्निका छत्पात 
चुभा होगा, उसे विचारनेसे लोगोंकी विस्यसागरमें निम्न होना 
होता है।. कई युग युगान्तर व्यतीत होगये, इस लिये वह भगिनि 
बुभ गई ; लेकिन उसके सब चिन्ह अबतक दिखाई देते हैं। इस 
सब्गे्ण स्थलमें-केवल उसके उल्लेखके सिवाय पूरा विवरण लिखनेको 
उपाय नहीं है। हिसालयके जिस किसी अंश पर खड़े होकर 


'देखनेसे मालूम होता है कि, उसके सब शंड़' चारों ओरसे घधतूरपुष्य 


की तरह गोलाकार हैं, भर उनके बीचमें गहरो गुफा हैं; उस 


'शुफामें बर्षाका जल बन्द होकर शफ़की एक भागको तोड़े हुए है। 


अज्स्मलतत जिन सब भरनोंकी उत्पति हुए है; वे भो शक टूटे 
हुए दरारते बच्दा करते हैं। झशड्ष' उपश्द़के ऊपर जो मिशेका 
ढेर देखा जाता है, वच्त भी प्राचोन:-समयको अग्निदग्ध मिद्टोकी 


'तरह दिखाई देता है।. प्रत्य॑क शफ़के धातुनिस्रव-स्तर- गुफामें 
“उर्बसुख दौखते हैं। .अग्नि-निकलनेके समय “बालू अ्रथवा जलकी 


संथोगते राख आदि निकल - कर दूर गिरनेसे शैलतलकी छत्पत्ति 


हुई है।  इसो लिये सोरफ़प तराई और दुआरकी -सिद्दी बालु भर 


गाखमिलो पूर्व कालकी मिशे समभी जाती है। 
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रहता है; लेकिन उससे मिशेकी डबरा शक्तिकी हानि नहीं होतो। 
मालूस होता है, कि, शैलतलकी रूतिका प्राचीन कालमें राख 
और वालूके मैलसे उत्पन्र चुई हैं; इसे एक तरहकी राखयुज्ञा मिह्टे 
भी कहां जा सकता है। ऐसा कहनेमें अन्याय न होगा कि, 
इसमें भी योगकर्षण शक्ति नहीं है; लेकिन पहाड़ी मिद्दे ऋमसे 
बषाके जलसे बहकर धोरे धीरे शैलतलमें एकत्रित चुई है। इस- 
लिये उसके अनेक स्थानकी मिद्े प्राय उपत्यका और अधित्यकाको 
भांति है, पर उसमें भी सक्म परिमाणसे बालू मिलो हुई देखो 
जाती है। शैेलतलको मिद्दे घरको दोवाल उठाने तथा ईंट बनाने 
के उपयोगी नहीं है; लेकिन उत्पादिवाशक्षिमें यह मिनी अश्वितोय 
समभभो जातो है। 


न-->्द किन 


सार खादोका बर्णन । 


- गज भ्रादि पशञीके मल सूच प्रति विक्षत मिशेके समान 
होनेसे उसे सार (खाद) कच्दते हैं। खाद अनेक प्रकारकों होती 
है; यद्यपि खादका वर्णन इमारो बनाई “शपिशिक्षा” नास पुस्तक 
में किया है; पर इस स्थानमें उसका विशेष बर्णन करते हैं; श्र्थात्‌ 
कई एक जातिक्ले खादका बर्णन नीचे करते हैं, -- 

उड्लिज, लता, वत्चोंके पत्ते, तूष, छढुण आदिके सड़नेसे एक 
प्रकारके खादकों उत्पति होतो है। यह खाद साधारण समभी 
जातो है ; यह दच्चोंके पौधे वा फुलवारीक लिये उपयोगी होती है। 

खलोको सड़ा कर जो खाद तैयार होती है, वह बहुत बढ़ियां 
समझती जाती है। चैती फसल तथा अगच॒नी फसलोंके लिये यह 
खलोको खाद बहुत फायदेसन्द है, सड़ी हुई खली जिस किसी 
मिश्ेम डालो जावे उसोकोी उत्पादिका शक्तिकी अत्यन्तहों दद्धि 
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छुआ करती है। तिल भीर तोसीकी खलोसे रंडीकी खली खादके 
लिये बढ़ियां समभी जाती है। 

सलसूच--मस॒ब्य और पशप्रच्ची प्रधतिके मलभूत्से भी खाद 
तैयार हुआ करती है, यहाँंके किसानलोग मश॒ुष्यकी विछ्ठा और 
शूकर विष्ठाकों बहुत भ्पवित्र समझते हैं, उससे खाद बनाना: तो 
दूर रहे, बलूकि दैवात्‌ स्पर्श होनेसे जबतक खाननदीं करते तबतक 
अपनेक्ी अत्यन्त अशचि समभते हैं। इस लिये इन दोनों, प्रकारकी 
खादोंको व्यवद्ार करनेमें हिन्दू श्रौर सुसलमान सम्पदायके कोई 
कृषिकार की कदापि प्रहत्ति होगो, - ऐसी प्रत्याशा नहीं क्रो जातो# 

पशओंके गोबर और सूचसे जो खाद बनतो है, वह प्रात्नीन 
कालसे उत्कुष्ट सार (खाद) कहके कषषिजषेत्रोंमें व्यवह्ारकी ज़ा रहो 
है। गोबरकी खाद डालनेसे ऐसी कोई रूतिका नहीं हैं, जिनकी 
उर्वरताशक्ति न बढ़े, ऐसे कोई उद्लिज्ज बिरले हो हींगे, जो गोबरफी 
खादसे तेजस््री त होते हींगे। 

जी सब प्राणी भत्यान्य जोव देद् को भक्षण करवो जोवम धारण 
करते हैं, वे निशामिषभोजों प्राणियोंस प्यादे धक्षिशाली हीते हैं, 
ओर छनके सलसूत्र श्रादिको खाद भी बहुत ताकलवालों हुभा 
करतो है। 

पत्तियोंके बोच कितनेद्ो पत्नी उच्चादिके फल भौर कोट पतफ्षः 














# बचुतैरे लोग समभते हैं कि, सशुष्थ और शूकरको बिछा इस 
देशर्म क्षकलोग व्यवद्यार नहीं करते, इस लिये वह श्रयत्ञती नष्ट हो 
जाती है। लेकिन वच्द कदापि नष्ट नहीं होती; यह सब बिछा 
जहां तहां पड़कर भूभिकोी सम्ततारध्षा करती हैं। वल्रुक्ति अपने 
हाथसे व्यवहार न करनेसे उसको खत्ता प्रत्येक्ष क्पककी ससान 
अंशसे प्राप्त इच्ा करती है। 
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आदि भक्तण किया करते हैं अन्यान्य कितनेछ्ी पत्ती मंत्य मांस 
खाके जोवन धारण करते हैं। इस लिये इन दोनों प्रकारके पत्तियों 
के मलसूत्से बहुत बढ़ियां खाद तैयार दुआ करती है। 

यद्यपि भारतवर्षमें पक्तियोंके सलादिसे खाद बनानेकी रीति 
प्रचलित नहीं है। लेकिन यूरोपियन क्रषिकार लोग समुद्री पत्ची 
विशेषके सलको बचुतसो खाद संग्रह करके खेतोंमें डाला करते हैं। 

हड्डी और सांस # से भी बहुत उत्तम खाद तैयार होती है। 
लेकिन भांससे खाद बनानेको रोति किसी स्थानमें प्रचलित नहीं 
है। तथापि इस देश बहुतेरे कक लोग आम, कटइल, नीच 
आदिके पौधोंके रोपण करनेवाली जगहमें सड़ी मछलियां, हड्डी 
का चुरा; मरो भेड़ बकरियोंकी अंतड़ो प्रशति डाल कर उसीमें 
यौधोंको रोपण किया करते हैं; जिससे हक्षींके पीधे बहुत हो 
तैजसो होजाते हैं। अब इसे देशमें क्रमसे इड्डोके चुराको खाद 
अल्प परिमाणतसे व्यहारको जाने लगो है, यह हड्डी चुर्ण सर्बोत्कुषट 
सार (खाद) है। कोई कोई क्षिविद कहते हैं, हड्डौका चुरा 
एटेल समिशेके लिये विशेष फाइदेसन्द है। 

लेकिन देखा गया है कि उसे जिस मिशे तथा उद्निजींके यीधोंमें 
डालते हैं, वे हो बलशालो हो जाते हैं। 





# ऋुडडोके सम्बन्धमें कितनेह्रो लोग समभते हैं कि, इस देशक्ो 
इछ्डियां निरर्थक मिद्दी होजाती हैं। यह ठोक है कि, इड्छो मिश्टे 
होजाती हैं, परन्तु निरर्थंक नष्ट नहीं होजातीं। वलकि भूभमिमें 
पड़के सड़कर भिद्टीमें मिल जानेसे हड्डियोंके घारा भूमिके उत्पा- 
दिका शक्षिकी समतारक्षा होंती है। इस पण्यायक्रमसे यहांवाले 
सब क्षकीकोहो निःसन्देह इछ्डियोंका समभावसे उपसत्व प्राप्त 
होता है। 
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राख भी बहुत बढ़ियां खाद समभी जातो है, संढ़े हुए गीबरके 
साथ मिलाकर राखकी खेतमें डालनेसे बचुत फायदा होता है। 
एट्रेल मिश्लैमें राखकी खाद डालनेसे उसका चिकन्नापन हूर होना 
करता है। 

तसाकू, अरवी, जमोकन्द, णखोरा, कुरूड़ा, कहू इत्यादिके 
खेतींमें राखकी खाद डालनेसे विशेष फायदा होता है। ४ 

किसी उचकी पत्तोंमें कोट वा चोंठो मांठा वगैरह लगें, तो उन 
पर राख छोटना होता है, पत्तों पर राख छीट८ देनेसे कौट प्रादि 
भाग जाते हैं। कीट तथ। चींटो प्रदतिकी फसलींके सूजन वा 
पत्तियोंमेंसे भगानेके लिये उनपर इहल्दौका चूर्ण भी छीट7 जा सकता 
है; और हुक्केका पानो भी डालना फायदिमन्द है, एथवीके भीतर 
से उद्निजोंके शेष अंशसे एक स्तर मिशे बनो है, जिसे बोद मिश्टी 
कहते हैं ; यह बोद मिले खाद रूपसे व्यवद्धार को जाती है। 

तालाब और कंभआ खोदनेके समयके अतिरिक्ञ बोद मिद्टी संदा 
सब्बंदा सब स्थानींमें नहीं मिलतो । 

, भदियवींके खोतके साथ जो मिशे बहके भाती और तट पर इकक़ी 
हो जाती है, उस्ते पलो मिश्टी कहते हैं। कृषक लोग घस पली 
मिशेसे आलू, गोभी, तमाकू और अनेक प्रकारके शाक सबूजी 
उत्पन्न किया करते हैं। 

पलो मिशेकी उपजाऊ शक्षि अन्धान्य खादकी अपेक्षा कम 
नहीं है। भारतवर्षमें नदियोंके घारा पली मिशे दोनों तटोमें पढ़ 
कर ज़हांके जमीनको उत्परादिका शक्षिको बढ़ाती है, वह्ांके कृषि: 
कार लोग बहुत थोड़ी मिद्दनतसे हो अधिक परिमाणसे भ्रन्नादिं 
उत्पन्न करनेमें समाथ होते हैं। १ 
नदौके हमें पश्नी मिही भर बालू दौखती है। जकयथे दोनीं 
एकत्र सिलें, तव उनमे सब तरहकी फसलें. पैदा हो सकती 
छ्च 
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है; लेकिन किसी खेतमें अधिक परिमाणसे बालू पड़ जाने पर वह 
जमौन श्रनुर्वरा हो जाती है। यदि एटेल सिशेमें थोड़ी सो बाल 
मिलो रहे, तो वह खादका कार्य्य करती है, बालुके सूच्झ अंशोंको 
आकर्षण करके उश्चिजादि सतेज होकर बढ़ते हैं; परन्तु केवल 
बालुवाले खेतमें कुछ भो नहीं पैदा होता। गांव गंवईमें छोटे 
छोटे गड़हे गड़ही रहती हैं, बषाके पानीसे चारों ओरको मिश्े 
बह कर उन्होमें जाकर एकंत्रित होतो है, इसलिये वे धोरे धोरे 
मिशेसे परिपूरित होते हैं। इन छोटे छोटे गड़होंकी वच् एकब्नित 
झु्द सिशे भी खाद रूपसे मिनो जातो है। 
शौतकाल उपस्थित होनेपर कृषिकार लोग उन गड़च्ोंको मिद्दो 
निकाल कर एक जगच जमा कर रखते हैं, जब यह मिशे कुछ 
सूख जाती है, तो उसे वहांसे,उठा कर खेतींमें डाला करते हैं जिससे 
कि, खेत जोरावर हो जाते हैं, इस मिश्ेसे खेतको उत्पादिका- 
शक्ति खूब बढ़ती है। यह भी गोवरके खादकी तरह हरएक 
मिशे वाले खेतींके उपयोगी है। विशेष करके यह कटइहल और 
नारियल प्रथति बुक्तोंके सूलमें दो जाती .है, और ऊखके देतमें 
डालनेस बहुत हो फायदा हीता है। तालाब गड़च्तो तथा पअन्यान्य 
जलाशयोंके सड़ हुए कीचड़को भी अच्छो खाद तयार होतो है। 
यह खाद भी सब तरहके उद्विज्जोंके लिये पृष्टिकारक इआ करतौ है। 
जलो हुई मिदे कम ताकृतवालो महीं है। जब सिशे आगसे 
जूलू जाती है, तब उसकी उपजाऊ शक्षि बड़े जोरसे प्रकाशित 
होतो है। इस लिये जो खेत अनुपजाऊ हैं, उनको मिददी को 
अगर किसी त्रइ जलाय दिया, जाय, तो वे भली भांति उत्पादिकाः 
शक्षियुज्ञ हो जांयगी, इसमें कुछ सर्द ह नहीं है। ५ 
. चुनाकों भी लोग खादके बोच गिनते.है, लेकिन भ्रद्मान्य खाद 
ज़िस प्रकारसे खेतोंमें व्यवहार को जातो हैं, चूना उस तरच,व्यवच्चत 


ग 
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नहीं हो सकता। घास फसको जड़े नष्ट करनेके लिये चना खेतमें 
डाला जाता है, और प्रस्पुटित लोगासिशेमें चुना डालनेसे 'उसका' 
ज्नोना फटना बन्द हो जाता है; लेकिन खेतमें फिसो तरहका 
शस्य बत्तमान रहे, तो उसमें चुना डालना उचित नहीं है। 

नमक भोर सोरा * थे 'दोनीं पदाथ भन्यान्य खादके साथ 
मिलाकर खेतमें छोड़ जाते हैं। भ्राधुनिक रसायनिक मतसे 
गैह को जमीनमें सोरा और तमाकूकी जमौनमें नस्क डालमैसे 
विशेष फ़ाइदा होता है। लेकिन नमक और सोरा जषिक्षेत्रमें 
ज्यादे व्यवहार करना उचित नहीं है, विशेष करके भारतवर्षकी 
प्रकतिके अनुसार उसका भविष्येत फल बचुत हो हानिकारक 
है, बलकि जिस भारतवर्षका परिमाण फल तोनसो सैंतिस करोड़ 
बानवे लाख बीघा भूमि है; उस देशके कृषिशषेत्रोंमि नमक, सीरां 
और इड्डीका चुरा डालना भो सहज कार्य नहीं है। 

ऊपर जो कईएक तरहके खादका वर्णन किया, उसके बोच 
पलोी मिश्र, तालाबके सर्ड हुए कोचड़ भौर बोद मिट्टी खय॑हो 
तैयार चुआ करतो हैं; उनके लिये क्षिकारोंको विशेष परिश्रम 

# इस देशमें जिस मिशोमं अधिक परिसाणते मसक सोरा 
( यवज्ञारजान ) मिला रहता है, उसे “लोना सोरा” सिशे कहते ' 
हैं। यह प्रत्यक्ष देखा गया है, कि लीमा सोरा मिशेमें किसो 
प्रकारकी धान्य आदि फसलें अच्छी (तरह उत्पन्न नहीं होतीं। 
अधिक समयतक खेतमें नमक और सोरा डालनेसे उसमें नमक 
का अंश ज्यादे होजाता है, ऐसा होनेसे निश्रयही वच्द खेत अमु- 
वरा होजाता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है, क्योंकि जब जमौनमें 
जमकका हिस्सा! ज्यादे बढ़ जाता है, तब उसमें ढुण आदि भी अच्छी 
तरह उत्पन्न नहीं होसकतो, वल॒कि खारके बढ़ जानेसे वह 
जमोन जषर होजातो है। 
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नहीं करना होता, इसलिये क्षिवेत्रके लिये अन्यान्थ खाद एथक 
शयक्‌ रूपसे बनानेकी बहुत. कम आवश्यकता रहती है। पर 
इब्डीको खतन्त्र रोतिसे बिना चूर्ण किये उसकी खाद तैयार नहीं 
होती और खलोके चूर्णतो भी किसो किसी समय उथक्‌ रूपसे 
खेतमें छोड़नेकी जरूरत रहतो है। 

जैसे सोनाभस्म मनुषध्यींके शरोरके लिये उपकारी और पुष्टि- 
कारक है, वक्षादिकोंके लिये खादको भी उसी प्रकार उपयोगिता 
है; क्योंकि प्रतिवर्ष शस्यादि उत्पन्न करनेके अनन्तर भूमिको 
जितनो शक्ति घटती है, पच्ध सार (खाद ) के डालनेसे घुनवार 
परिपूरित इआ करती है। इस लिये कृषकींकी चाहिये कि, प्रति- 
वर्षमें क्षितषेत्रमें थोड़ी बहुत खाद डाला करें; नहीं तो खेतोंको 
डउपजाऊशक्षि बहुतही निस्तेज हो जायगी। जिन सब खेतोंमं “पलो- 
मिश्नै” की ज्यादती हो, उनमें खाद डालनेकी जरूरत नहीं रहती । 

पड़ती जमौनको तीड़के जो खेत बनाये जाते हैं, उनमें दो तोन 
बर्ष तक खाद न डालनेसे भी का चल सकता है; परन्तु इसके 
अनन्तर उसमें खाद डालना जरुरी कार्य है। तोन वर्ष तक 
फसल प्ररति उत्पन्न करके यदि फिर उसे तोन वर्ष परथ्न्त पड़ी 
रहने दें तो ऋ्मसे उसका अभाव परिपूर्ण हो जाता है। 

जो खेत सदा सबंदा जोते बोये जाते हैं। उनमें यद्वि खादन - 
डाली जाय, तो उत्पादिकाशक्षिके अभावसे कृषिकारोंकी थथोचित 
शस्पप्राप्तिसि वच्चित होना होता है। 

क़षितेत्रमें खाद डालकर आबाद करना हो, तो पहिले खेतको 
जोतवाकर दुरुस्त कर रखे, नहीं तो खेतमें खाद डालनैसे प्राथ/ फल- 
प्राप्ति सम्बन्धमं पछताना होता है ; क्योंकि समतल प्रझूति जेत्रमें 
बर्षोका पानो पड़नेसे खादका हिसूसा बच्च जाता है और खादके 
बच जानेते खेतके जमोनकी उत्पादिकाशक्िसें कुछ विशेषता नहीं 
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देखो जाती ; इसलिये कृषिकारको उचित है, कि खेतवी चौतर॑फा 
ऐसी खांई वा थो झी ऊंची दोबार बनादे, कि जिससे खेतींका पानो 
निकलकर अन्य स्थानर्म न जा सके । 

पश्चिमीत्तर देशकी भूमि कुछ कड़ी और किख्ित अनुबरा 
समभी जाती है, इसोलिये वह|के किप्राण लोग बहुत दिनोसे खेतीं 
में खाद डालते आते हैं ; उस देशमें आबादों भूमि मात्रका हो 
संस्कार किया हुआ देखा जाता है। उस स्थलके सब खेत प्रत्येक 
अंशमें समतल हैं ओर समतलांशके शेष भागमें ऊंचा डांड़' तथा 
चौतरफा खांवां बन्चा रहता है। ज्यादे परिमाणसे ब्ृष्टि होने पर 
जब तक जल डांड़कोी उल्नह्नन नहीं करता, तब तक एक खेत 
का पानों दूसरे खेतमें नहीं जा सकता। इससे खेतकी खाद खेत 
में हो रह जाती है और वच् एक खेतसे निकल कर दूसरे खेतमें 
नहीं जा सकती। रे 2४ ९० 

पश्चिमीय भारतभूमिको अपैत्ा पूरवकी भारत भूमिकी अवस्था 
अच्छी है। पूर्ब भारतकी भूमि अधिक कोमल तथा छर्बरा है, 
वहां खाद डालनेकी रीति प्रचलित न थी। पर बहुत दिनीसे शब्य 
उत्पन्न करते रहनेसे इस समय बचुतसे खेतोंकी मिट्टी अनुर्गर्श शी 
गई है। मालूम होता है कि, थीड़ेशी दिनोके बोच .पूर्व-भांरत 
अम्मिमें भी सार (खाद) डालनेका नियम प्रवर्तित होगा। इस 
समय भी वहां घोड़े कषिकार जहां सहां खेतोंमें खाद डालने 
लगे हैं। लेकिन क्षेत्र संस्कार करना वहां अब तक भी किसोीकी 
मंनमें नहीं आया है। रु 

यद्यपि बहुत प्राचौन समयतते भारतवर्षके किसी किसी मंदेशमें 
कषक लोग खेतोंमें खाद डालते चले आते हैं, ती भी' उनकी धारा 
खादके सम्बन्धमें कोई उत्करष साधित नहीं हुआ ;'यह भारतोय 
लपक सम्मदायका दीप नहीं है ; बलूकि भूमिकी उर्बरंता शक्तिकी 


जपपशयन बनानाकमक- 
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गुणसे ऐसी अवस्था हुई है। अभाव न रहनेसे कदापि पूरणकी 
चेष्ठा नहीं हो सकतो। 

भारतवर्षके साथ तुलना 'करनेसे इश्नलेन्ड प्रद्धति शीतप्रधान 
देशोंकोी रूतिकाकोी अनेक अंशोंमें निक्षष्ट कहना होगा। इसलिये 
वहांके छषिज्ेत्रोंमें प्रचुर परिमाणसे सार (खाद) बिना डाले 
शस्यादि अच्छो प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकते। अब वहांके कृषि- 
विद पश्ष्िितींके यत्रसे खादके सम्बस्धमें जहां तक उत्कर्षता होनो 
सम्भव है, वहां तक हुई है। पर वे लोग चाहे जितनी उत्कर्षता 
क्यों न करें, वह सब एक मूलशक्किके अन्तर्गत कहना होगा, जिस 
मूल शक्तिका वर्णन इस पुस्तकें श्रावश्यकतानुसार जगह जग 
किया गया है। 

खाद बनानेको रोति बहुत सहज है। गोशालाके निकट 
थोड़ा गहरा एक गढ़ा खोद रखते हैं ; उसमें पशुत्रोंके गोबर सूत्र, 
राख, खड़, हक्तोंके पस्ते घरके कूड़ा प्रदति बटोरकर डसीमें 
एकत्रित करके सख्य कर रखते हैं। ये-सब पदार्थ बर्षाके पानोसे' 
ऋससे सड़कर मिशेके समान हो जाते हैं, उसेहो खाद कहते हैं। 
इसी प्रकार बहुतेरे ग्रामोण लोग अपने अपने घरसे थोड़े फासिले 
प्रंर एक एक गढ़ा खोद रखते हैं और उसोमें गोबर प्रध्टति एकत्वित 


-करते हैं, वच् सब वर्षाके पानोसे यथा समयमें सड़के खाद हो जाते 


हैं, तब भावश्यकताके सुताविक वह्े खाद घूरमेंसे निकालकर यथा 
योग्य समयमें खेतोंमें डाल देते हैं। यद्यपि ग्रामोण कृषिकार 
लोग ध्रके लिये कच्‌चा गढ़ा बनाते हैं श्रीर उसके ऊपर छाया भी 
नहीं रखते, तथापि उन्हें फसलींके उपयोगी बहुतसो खाद “प्राप्त 
होतो है। पर यदि क्ृषक लोग घूरके लिये पक्का गढ़ा बनावें, तो 
उन्हें बहुत फाइदा होनेको सम्भावना है, क्योंकि कच्चा गढ़ा रहनेसे 
सार (खाद)के बहतसे पदार्थ मिशमें प्रविष्ट हो जाते हैं चर ऊपरतसे 
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घूर पर छाया न रघहनेसे सार (खाद)के बहुतेरे पदार्थ बरसातके 
पानीसे भन्यत् बचके चले जाते हैं ; इसलिये कृषिकारोंकी चाहिये 
कि, खाद एकत्वित करनेक्षी लिये पक्का गढ़ा बनावें और उसके |कपर 
किसो वस्तुसे छाया रखें, जिससे कि खादके बहुतेरे सारांश पदार्थ 
मिश्ैके भीतर प्रविष्ट न हो सकें श्रोर न जलको तष्टिसे बहुकर अन्य 
स्थानीमें को जा सकीं। 


नह चता+ 


मिद्टीकी परीक्षा। 


मिदशेकी परीक्षा कृषिकाअका एक प्रधान विषय है ; लड़्डिजींके 
स्भावके अनुसार बिना मिशे निर्वाचन किये, क्षिकर्मीम सारा 
परिश्रम निस्फल हो जाता है। लेकिन यथार्थ परीक्षा धारा मिशे 
का निश्रय करना बहुत कठिन है। पर नोचे लिखे साधारण रोतिसे 
मिशेको परोक्षा करमा खब सच्तज है। 

किसी स्थानकी मिशेकी १सेर लेकर भागमें जलाओ। . तो 
उसमेंसे सार आवाद)का. हिस्सा जलके निकल जावेगा ) बाकी एसमें 
चिकनी मिशझे . श्रौर बालुका हिस्सा ही सुख्य करके रह जावेगा, 
क्योंकि इढीं दोनोके मेलसे सुख्य करके सब तरहकी मिशे बनी है, 
तीसरा पदार्थ उनमें सार (खाद) है। इसलिये जलाने पर खादका 
अंश जल जाता है और कैवल चिकनी मिही भौर बालू रह जाती 
है।. अनन्तर उसे पानोमें घोलनेसे दौख॒ता है कि चिकनी सिशे 
घुलकर पानोके साथ मिल गई है और बालका हिस्‍सा जलके नोवे 
बेठ, गया है। अनन्तर ब्रालुकोी जलमेंसे निकाल कर सुखाकी. 
तौलनेसे बालू और चिकनी म्रिशे तथा खादका परिभाण भर्थातः 
तौज़ मालूम हो जाता है... कैवल बालू तथा श्र पटेल: सिश्ीमर: 
क्रोई.व्च्चादि अच्छो तरह उत्पन्न नहीं होसक़ते: गे दोनीं सदा 
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इनके साथ अन्यान्य उपादानींके सम्मिलित. हीनेसे जो सिशीे तैयार 
होती है, वह्तो कषिकाय्थके उपयोगी समभी जाती है। 

जिन बच्षोंके सूंलकाण्ड अनेक शाखा विशिष्ट हैं, तथा जिन 
फसलोंकी जड़ें जमोनमें बहुत नीचे तक प्रविष्ट होती हैं, जैसे कि 
आम, जासुन, कटहल और अरहइर इत्यादि, इन त्नों तथा. ऐसे 
पीधोंके लिये एटेल मसिशेका हिस्सा ज्यादे रहना चाहिये; न 
पीधोंके लिये ऐसीहो मिशे उत्तम समझी जातो है। जिन फसलों 
के मूल शाखा और फलमें जलका अंश ज्यादे रहता है ; जैसे तबंज, 
कंकड़ी खबंजा इत्यादि,- ऐसो फसलों तथा तरकारियोंके लिये 
बालका हिस्सा ज्यादे रहना चाहिये; ऐसो फसलींके लिये ज्यादे 
बाल मिलो हुई भिश्नीहो ज्यादे उपग्रोगो है। जिन फसलों वा 
तरकारियोंके सूलकाण्ड जमोनके भीतर बढ़तो हैं, कोमल तथा 
सरस होती हैं, जैसे-आलु, अरवो, ज़म्नौकन्द, शकरकन्द इत्यादि, 
ऐसी फसलीं वा तरकारियोंके लिये बालु और णएदेल मिश्ेकों 
बराबर हिस्सा रहना चाहिये। यथधाश्रमें उद्धिज, तथा फसलौंकों 
खमावके अनुसार किसोके. लिये एटेलमिहोका हिस्सा ज्यादे रहना 
उचित है, किसीके लिये बालुका हिस्सा अधिक रहना, चाहिये 
और किसी किसी फसलोंके लिये बाल और एटेल मिशेको सम्रानता 
रहसो उचित,है। किन मिद्नेमं बालू एटेल तथा अ्वांदका हिस्सा 
धयादे है, उसे तो वहुदर्शी ब्रिचारवान क़षके लोग, देखतेहो ,बतला 
सकते हैं। तब,ज़िन्हे ज्यादे अनुभव नहीं है, वे ऊपर कहो हुई 
उपाय से सिशेमेसे बालू, एटेल सिश्ले तथा खादके अंशक्ना परिमाण 
मालस कर सकते हैं। इसके सिवाय और भो बहुतसौ' मिश्टे 
पहचाननेकी सहज/उपाय हैं। किसो किसो स्थानमें मिशे . खाद 
कंरउसमें जल ढालते. हैं, जब जल सूखने पर उसमें चाक बन्ध 
जावें, तो जानना चाहिये कि, इसमें एटेल मिश्ेका हिस्सा. ज्यादे 
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है। इसके विपरीत तुरन्त जल सूखने तथा चाक न बन्धनेस बालू 
का हिस्सा ज्यादे समझना चाह्िये। 

उल्लिखित रोतिस मिशेकी परोक्षा करवो फसलकी उपयोगी 
मिशैको परस्पर सिथित कर यथा योग्य रोतिसे तैथार कर ले 
सकते हैं। जैसे कि एक जगह्कों मिद्टीमें बालुका हिस्सा ष्यादे 
है, उसे यदि एटेल मिशेके साथ समभाग करना हो, तो दूसरे 
स्थानसे एटेल मिल्दो लाकर उसमें मिलाकर समभागवाली मिश्ने 
बना सकते हैं। यहां पर यह भी कच्च देना उचित है कि, 
श॒द्द एटेल सिश्ेका मिलना बहुत सुशकिल है, क्योंकि यह मिशी 
प्राय बालू मिली हुई रहती है ; इसलिये मिलानेके समय भच्छी 
तरह विचारकर कारण करे। 

किसी जगहके भिशेकों उपजाऊशक्षिकों साधारण रोतिसे 
जानना हो, तो उस जगहके उत्पन्न हुए ढूण वक्ष आदिको भली भांति 
देखना चाहिये कि, थे सनन्‍्तोषजनक हैं, वा नहीं। क्योंकि हण 
आदि खभाविक उर्वरामिशे बिना कदापि तेजस्ती नहीं हो सकते। 
चूसके सिवाय खेतमेकी थोड़ी रूखी मिद्दो और थोड़ी भींगो मिट्टी 
स्तेकर अक्ललिसे दबाकर देखे ; यदि मिशेका शुष्क अंश बहुत 
कड़ा हो भौर भींगा अंश अप्टलीमें एकवारगी चिपक जाय, हुड़ानेसे 
जलूद न कटे, तो उस मिशेकों बहुतही अलुर्वरा समझना होगा। 
तेसी मिशेमें कृषिकर्सा कदापि उत्तस रोतिसे नहीं हो सकता। 
लेकिन यदि मिह्टोमं कुछ चिकनाइट रहे और भ्रड्नालिमं हृट्रूपसे 
न चिपके तो, उस मिश्ेकोी उवरा समझना हीगा। 

जो मिशे अत्यन्त उवरा नहीं है, उसे उपजाऊशक्षियुत्ञा करनेके 
लिये उसमें खाद डालनेसे यव्यपि वह जोरावर ह्ीजाती है, तथापि 
उज्निज्जोंके खभावको विना जाने खेतमें सार डालनेसे अनेक स्पंलोंमें 
लाभके पलटे उलटी हानि इआ करती है। सटरवे खेतमें सार 
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डालनेस मटरके फसलकी भनेक स्पलमें मुकसानी हुआ करती है। 
योग्य मिशे और सारके ग्रभावसे अनेक फसलोके पीधे क्षीणजोवी 
॥ हुआ करत हैं शौर पौधोंके क्षौण होनेसे फल फूलको अवस्था मी 
सन्तोषजनक नहीं होती ; इसके अतिरिक्ष हइसे ज्यददि खाद पानेसे 

। बहुतेरी फसलींके पीधे बचुतं बढ़ जाते और फल प्रसव करनेमें विरत | 
। रहते हैं। जिन शाक आदिके पत्ते शाखा प्रद्ति हमलोगंके रब 
! खाद्य हैं, उनके खेतोंमें प्रचुर परिमाणसे खाद डालना उचित है, 
! क्योंकि ऐसा करमनीसे उनके अष्न्प्रत्यएः सतेज हीकर बढ़ते हैं। इस 
लिये गोभी, शलगम, गाजर, सूलो प्रशतिके खेतमें प्रचुर परिमाणसे 
खाद डालना उचित है 


॥ न-09०5 


ना खादका विशेष बिवरण । ] 


| 

। ! * ,मिश्े भौर उद्निज्जकी प्रकति जानके खादका परिमाण निश्चय | 
! करना होता है; इस लिये मिथ्चितनहीं है कि, प्रतिबोधा पोछे किस | 
। परिसाणसे खाद डालना होगा। जो हो, नोचे परीक्षा को हुई ॥ 
सिद्दे और फसलोंको अवस्थाकोी विचार कर स्थुल रोतिसे खेतींमें 

| योग्य खाद डालनेका संक्षेप विवरण लिखते हैं। 

॥ गो मैंसके गोवर तथा भेड़ बकरीक़ो मेगनो शब्य और शाक सलो | 








! के खेतोंमें डालना चाहिये। गोवर प्रत्येक बीघामें १६ से २० सम लक 
| तक ; भेड़ बकरोकी मेगनो प्रति वीधामें तोन चार मन भौर घोड़ा ह 
| शूकर इत्याकिको बविछ्ठा प्रति बोघामें १ (से ५ सन तक छोड़नेकी ! 
| जरुरत रहतो है। । 
| * कुछुठ (सुर्गे) कबूतर प्ररतिक बौट अधिक करके प्ृष्पद्च्ष वाले ५ 


| 'खेतोंमें डालनेसे ज्यादे फाइदा होता है ; यह प्रति बीघा जभीनमें १ 
'मन डालमेस हो यथेष्ट होता है। मनुणयको विहा.प्राय सब तरहको ४ 
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क्षिकी लिये बढ़ियां खाद है। बस्बई प्रदेश खाद (सार)के लिये 
स्थुनिश्चियेसिटोकी भोरसे मनुष्यकी विष विज्षय छुआ करती है। 
भऊ बैल धादि पशतओोंके मल सूखके सड़ जाने पर जब सिशे रूपसे 
परिणत होते अर्धत्‌ खेतकी मिश्र मिल जाते हैं, तब उसे फांस 
मिशी कहते हैं; यह भी बढ़ियां खाद है, प्रतिबोधा जमीनमें 
आठ दस मनक्षे करोब छालनेसे यथिष्ट फायदा होता है | सड़े हुए 
जीव जन्तुयींके शरीरकी खाद फुल भौर फलवाले हच्चोंके बचुतही 
उपयोगी होती है; शाक सबजोवी लिये भी यह खाद बढ़ियां समभी 
जाती है। वक्षींके पत्ते और शाखाके सड़नेसे जो उप्लिज सार 
(खाद) तैयार होती है, वह सब प्रकारके क्षिन्षेत्रमें व्यवहृत हो 
सकती है, विशेष करके यह खाद शाक सबूजीकी खेतोंके लिये 
बहुत ही बढ़ियां है। उद्चिष्ण सार प्रति बोघामें १५ सनसे शशसन 
तक डाल सकते हैं। ध्क्षींके पत्ते भौर शाखा प्रधतिको जलानेसे 
जो राख तैयार होती है, वच भी किसी किसी जश्लिज्जक लिये विशेष 
फाइदेसन्द है, यध्ध धान्य और तमाकूके पीधींके लिये बहुत 
हो उपकारी समभो जाती है। समस्त सासुद्रिक उद्चिजींके लिये 
समक ब्रढ़ियां सार समझा जाता है। प्रति बोघामे ६से ७सेर 
तक नमक छीं2 देनेसे लवणंश युक्ष साक सबुजोकोी विशेष फाइदा 
पहु'चता है। चुना पटेल मिद्टीके खेतमें १०से १२सेर तक छीटने 
से विशेष उपकार दोखता है। खलोको सड़ाकर जो खाद तेयार 
को जाती है, वच्द सब तरहक शाक्ष सबजोी तथा फ़ल फूलके हत्तींके 
लिये विशेष फाइदेमन्द समभको जातो है। यह्ष ईसख, शन, पाठ, 
कपास, आलू, गोभी आदिकी लिये ज्यादे उपकारो है। 

ऊपर जिन सब सार (खाद)का वर्णन किया गया है, वे प्राणिज 
जड्डिज, धातुज और मिश्चित भैदसे चार प्रकार को हैं। सब 
प्रकारक़ी खाद इन्हीं चारोंके अन्तगत समझी जाती हैं। पर इन 
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चार प्रवारके खादींके बोच धातुज सारके बोच कैव्ल नमक शोर 
चूनाके सिवाय अन्य किसौ प्रकारको खाद इस देशमें प्रचलित नहीं 
हैं; इनकी भी सचराचर आवश्यकता नहीं होती, इसलिये धात॒ज 
सारकी छोड़के अन्य तोन प्रकारकी खाद तैयार करनेका संक्षेपमें 
विवरण लिखते हैं | 


बनन+ & तन 


उद्धिज्ज सार। 


उक्षोंकी शाखा भीर पत्त प्रति सड़कर खूब तेजखों जीरदार 
खाद तैयार हीतो है, इसे उद्धिज्ज खाद कहते हैं; इसके वनानेकी 
यह रौति है ; कि लता पत्र शाखा आदिको इकट्ठा करके थोड़े जल 
युक्न किसी मढ़ेमें छोड़ देवे, वारह् तेरह महोने तक इसी प्रकार 
सड़कर उद्निज खाद तैयार होजाती है। लेकिन ज्यादे पानी रहने 
से जलूदी नहीं सड़ती, जब धक्षोंकी शाखा तथा पत्ते वगैरः अच्छो 
तरह नहीं सड़ते, तो उसे पीधींके सूलमें छोड़नेसे कई प्रकारवो कीट 
उत्पन्न होकर पीधोंकोी जड़ोंको काट डालते हैं। 

जद्विष्ण सारके बोच खलो सबसे बढ़ियां खाद है; खलीके मेल 
से मिशेकी उपजाऊशक्ति बहुत बढ़तो है, परन्तु परिसाणके अति- 
रिक्त होने पर इसके जरिये पीधोंकी हानि होनेकी सम्भावना है। 

जिस जमोनमें खलो छीटना हो, उसके लिये पहलेसे ही खलीका 
चुरा सड़े हुए गोवरकी खादके साथ सिलाकर खेतमें सर्बच्र छोट 
देवे, अनन्तर खेतको हलसे जीतवा देवे, जिससे क्रि ऊपरकी खाद 
थोड़ी मिशैके नोचे हो जाय ; उसके बाद खेतकी जलसे सींचना 
चाहिये। कई एक दिनके अनन्तर उसमें फिर खलोका चुरा छोट- 
कर तरकारी प्रशतिके पौधोंकी रोपना उचित है, पीधोंके बड़े होने 
पर फिर सड़ हुए खलोका चुर्ण उनके मूल जड़ोंमें देना चाहिये। 


क्षषि दर्पण । ४८, 


सरसो, तीसी, तिल श्र रेंड्रीमी खलोकों खाद बढ़िया समझो 
जाती है। खलीको खादसे फसलींके दाने तथा वच्चोंके फल बड़े 
हुआ करते हैं। नौलकी सिश्शे बहुत हो बढ़िया उद्जिज्ण खाद है। 


बन है न न> 


प्राणिम खाद । 


जीव जन्तुश्रोंका चमड़ा, मांस, रुधिर, हण्छो, सींग प्रदति सड़ 
कर मिशेके साथ मिल जाने पर बहुत बढ़ियां खाद समभी जातो 
हैं। प्राणिज खाद वनानेकी यह रोति है, कि मरे हुए जोव जन्सुप्नों 
के शरोरको मिद्टौके किसी गढ़ेमें फेंक दे, और उसके ऊपर चूना छीट 
कर मिशेसे ढाक देवे ; दो तीन महीने तक प्सी तरह रखनेसी 
प्राणिज खाद तैयार हीजाती है। अनन्तर छसे गढ़ेमेंसे निकाल 
कर थोड़ा चूना मिलाके जोते हुए खेतीमें डाल देवे । 

जोब जन्तुओंको हड्डोके छोटे छोटे टुकड़ खेतोंनेंडाल देनेसे 
कई बर्षतक भूमिकी उपजाऊशज्षि प्रबल बनो रहती है। 

हड्डौकी बहुत मिह्दीन चुर्ण करके खेतींमें छोड़नेसे पद्दिलेशो 
वर्ष ज्यादे फाइदा दिखाई देता है। फिर उसका तेज घट जाता 
है, इस लिये इज्डियोंके बहुत छोटे टुकड़े न करके किप्चित बढ़े 
करना चाहिये। सींगका चुरा इण्डोके चुरासे अधिक फाइदेमन्द 
है। जिस खेतमें एटेल सिश्ेका हिस्सा ज्यादे रहता है उसमें 
प्राणिज खाद अधिक परिशाणसे बिना डाले विशेष उपकार नहीं 
दिखाई देता। लेकिन मिश्ित मिश्ेमे डालसेसे इसके दारा उत्पा- 
दिकाशक्ति अधिक परिमाणसी बहुत जबृद प्रकाशित हुआ कंरती ड्ले। 


फननक हू जन 





भू क्षि दर्घण । 


मिखित खाद । 


उद्जिज खाद, प्रायिजखाद भर धातुजखाद, इम तीनींके परश्यर 
मिलनेसे जो खाद तय्यार होती है उस्ते भिश्चित खाद कहते हैं। 
चमारे देशमें गऊ, सैंस, घोड़ा, मदद्दा, सुअर, प्रस्टति प्राणियोंकी 
बिष्ठा भिश्वित खादके बोच प्रधान रूपसे प्रचलित है। उनके बोच 
गवादि पशुओोंके गोबर हो अधिक प्रसिद्र हैं। लेकिन ताजा गोबर 
क्षोका्के लिये विशेष उपयोगी नहीं है। सूखे हुए गोवरका 
चूंरा यां सड़े हुएगोबरको खाद हो खेतोंमें डालनेसे अधिक फाइदा 
होता है। 

गोखूत भीर गोवरको संड़ाकर उसमें खलोका चुरा मिला देनेते 
एकतरबइ्की बढ़ियां भिश्वित खाद तय्यार हो जाती है उससे मिश्ै 
को उपजाऊशक्षि (उर्बरताशक्षि)की धषि इआ करतो है। गोसूत्न 
को भांति घोड़े, गधे, भौर सैंस इत्यादि पश्ंके सूंत और गोबर 
भी क्षषिकाके उपधोगी हैं। लेकिन ताजे सूत्र भर गोबरके 
सेजको पीधे सह महीं सकते, ताजा मूत्र और मोबर पौधोंके सूलमें 
डालनेसे वे दग्ध प्राय हो जाते है इस लिये पशत्ींके मूच्त और 
गोबरको कुछ रोज तक सड़ाकर पौधींके म्ूलमें डालना उचित है। 

सड़ा हुआ गोबर व््चोंके सड़े पत्ते, नदी तटको बालू और 
साधारण सिश्े इन चारोंके सम मेलसे जो खाद तथ्यार होती है। 
उनसे ज्यादे करके फुलोंके पौधे बड़ तेजस्वी होते हैं। गुर्लाब फुल 
के खेतों तथा बेला चम्तेली इत्यादिकी फुलवारोसें इस खादको उचित 
रोतिस डालने पर विशेष उपकार होने की सम्भावना रहतो है। 
परच्छियोंके बोट वगेरहमे जो खाद तय्थार हीती है, बच भी फलोके 
पीधोंके लिये अधिक उपक्तारों समभो जातो है। 


क+ 0 ०-5 


क्षि दर्पण । प्‌ 
खेती की जमीम । 


जिस जमोनर्म खेती करना हो, उसका खत स्थायो रहना 
चाहिये। खेती करनेके लिथे जिम क्ृषिकारोंके पास मिजको 
जमीन नहीं है, उन्हे चाहिये कि, जमींदारोंसे सुक्तररो सुद्दतो वा 
मीरुसो पद्ावालो जमोन लेकर क्षिका् करें। खेती करनेके 
लिये लाखराज (निष्कर) जमीनही चच्छी समभो जातो है, द्रसलिये 
जहां तक हो सके, कषिकार लोग लाखराज जमोम लेकर क्ृषि- 
कर्माकष धारा यधोचित फाइदा उठावें। लाखराज जमौन म मिलने 
पर भीरुसो खत्ववाली भूमि लेकर खेतो करें। इसके अभावसें 
सुद्दती पहावाली जमौन लेकर कृषक लोग साधारण रोतिसे खेतों 
कर सकते हैं। क्योंकि मौरूसी पहा तथा' सुइती पह्मावाली जमोम 
न रहनेसे जसींदार जब चाहे, तभी क़षिकारंकों उस जमोनसे 
ग्रधक कर सकता है। भरधात्‌ किसो तरहका सुद्तल रहने प्रर 
क्षिकारका उस जमीन पर कुछ भी दावा नहीं शहता । इस लिये 
लोगोंको उचित है कि, कृषिकार्थके लिये लाखराज़ जमीन । सीयें 
अथवा मौरुसी वा सुद्दती पश्वाली जमीम लेकर यधायोग्य क्षषि- 
कार्य दारा उचित लाभ उठावें। इसके विपरीत खेती करनेवाले 
क्षिकारीकी भनेक समथ विविध प्रकारकी शुक्सानी उठाकर लाभ 
'बा आमदनोसे वच्चित होना होता है। जी लोग लाखराज जमीन 
खरोद लेते हैं, उस्ें कुछ भी राजकर महीं देना होता, इसते ऊन्हें 
वअधिक लाभको सम्भावना रहतो है। इसकी सुकररो वा।तथा 
समौछूसी पश्याघालो जमीन लेकर खेती करते हैं, उर्हे, स्थायों रुपसे 
भूमिकर देना होता है। मियम पूर्मक सुकरर हुए भूमिकरकी 
देनेसे उनका खत्व छस जमोन परतसे नहीं उठ सकती, इसके अतिरक्षि 
खत्पसुइतो पद्मवालो जमोनमेंसे कषिकार सुहत भरके बोचमे भ्पना 


प्र , कृषि दर्पण । 


फाइदा उठाकर उस जमीनसे उथक्‌ होंसकता है, ग्रधवा फिर कुछ 


दिनींको सुहतका नया पट्टा जमींदारसे करा कर द्रच्छनुसार क्षि- 
कार्य कर सकता है।. पर खत्प सुद्दती पई वालो जमौनका भूमि 
कर ससंय वीतने पर बढ़ायर जासकंता है। लेकिन सीरूसी वा 
सुकररो पश्वालो जमोनकां भूमिकर सदा सर्वदा (नियमित रोतिसे 
हो रहता है, उसमें कुछ रद बंदल नहीं हो. सकता । ४ 


' जिस जमोनमें बारहों महोनेतक कषिका्ओ हो सके, वैसी जसीन - 


कृषिकर्माके लिये बहुतह्ो उपयोगो समझो जाती है। क्षिंकार 


को चाहिये कि खेतके ऊपरके मरिशे और उसके नीचेको तहवालोी 


मिशेके ग़ुणकी जानेंता रहे । क्योंकि मिशे खराब होनेसे फसलों 
के तेजखो पौधे भी ऋमसे कोण होकर बलक्षौन होजाते हैं ;. पौधे 
जिन सब पदार्थो'की जमोनमेंसे खोच कर जोवन धारण करते हैं, 
उसके अभाव: होंनेसे वे कदापि सर्वेज नहीं रह सकते।.- संबंजगरह 
को जमौनमें ऐसे पदार्थो'का:संज्वितः रहना सम्भव नहीं है। 
इसोसे मिट्टी: भोरं फसलको प्रकतिको- विचार कर-खेतमें खाद 
छालना चाहिये। यदि जमीन अच्छो उपजाऊ हो, तो उसमें 
खाद डालनेकी जरूरत नहीं रहतो। भ्रच्छो उपजाऊ ,जमोनमें 
छत: हो धच्त आदि. बढ़ते और पुष्ट होते हैं। - निक्षष्ट' मिशेका 
लक्षण यह है कि उसमें दुब्बाघास.भोी अच्छोतरह उत्पन्न नहीं 
ही संकतो।  ऐसो जसौन वा सिश्ैकी खेतीके उपयोगो बनानेसें 
ज्यादे खाद डालने तथा अधिक परिश्रम कंरनेकी भ्रावश्यकता 
रहतो है। जी हो, खेतीके लिये जेसे बढ़ियां जमौनकी ज़रूरत 
रहती है, उसी तरह खेतकी फसलींमें संरजको रोशनी और वाशुके 


प्रवेशकी भी विशेष आवश्यकता समभनेो चाहिये) इसके सिवाय 


- फसल युक्ष खेतीमें जल सींचनेकें लिये निकटमें हो तालाब तथां 
.कंश्ां प्रदतिका रहना भी बहुत हो आवश्यकोय है। 


6 


क्षि दर्पषण। प्र 


क्षेत्र भेद । 


भूमिकी संस्य्थमें ऊपर जो सब विषय वर्णन क्षिये गये, उससे 
पाठकींकी उछप्जाअ और अनुपजाऊ जमीनका विवरण भलो 
भांति हृदय हो गया होंगा, इसके सिवाय भूमि और फ़सलीकी 
प्रशति अनुसार यथायीग्य मिश्टीमं उचित खाद डालके उसे कषिकी 
छपयोगी फरनेकी रोति भी पाठफीकी विदित हो गई होगी । परल्तु 
भूमिके सब स्थान समान आक्षतिवाले नहीं हैं ; इस लिये उनमें 
बचुतसे भाषान्तर मेद दौखते हैं। भूमिकषे इन सब ऊंचे नोचे 
स्ानोंको वेबमैंद कहा करते हैं। आकृति प्रति भेदसे प्रत्येक 
खेतीके भी उधक एथक नोस हुए हैं; उनमेंसे कई एक चेचीका 
पर्णन नीचे करते हैं। 
फूर्माएंट्ट क्षेत्र, दूंसरा ऋ्रमनिस्न णेत्र, तीसरा समतल थैन्न, 
चीथा कंड़ो श्रीर पांचवां विलान छेत्र है। 
इनके बोच फूाएछ क्रमनिस्र और ससतल छेल, थे तीनों ऊ'थे 
ज्षेबक मामसे प्रसिंद हैं, और कड़ी तथा विलाम, ये दोनीं नोचथे छषेत्रकी 
'नास विख्यात हैं। इन सब लेतोंके नाम और लक्षण क्रमेसे नोवे :- 
लिखते हैं। 


अन-+ 6 *+ 


कम्मपृष्ठ चेल । 2 
लम्बे चीड़े सैदानके बोच चारों भोरके भूमिकी घ्रपेच्षा झो खेत - - 


कुछ अधिक ऊँचा होता है, उसे “कू्यीए८ शेत्र”' कहा करते हैं।। .....- 


यह खेत देखनेमें कुछ कछुयेक पीठकी तरह" कुयजाकार : होता है; 
कहीं संमतल और किसी ख्थलमें ठालू रहता:है;, इस खेतमे 


बरसातका पानी एकजित महीं दोता ;- कुलकी वर्षा -हीनेसे चारों... . 


ओरसे पानी बह जाता-है। -वर्षाके जलसे इस खेतके एश्स्थलकी/ - । 
ष् 


३8 कृषि दर्षण । 


मिद्ो बहकर भ्रन्य स्थानोंमें चलो जातो हैं, इस लिये इस खेतकी 
उत्पादिकाशक्षिमँ बहुत कुछ घटतो हुआ करतो है। इस लिये 
समतल, कूंडी और विलान चेत्रकी अपेक्षा यह “कूर्याएड” खेत 
अनेक अंशोंमें मिक्षण्ट गिना जाता है। 


नमन ने 


क्रम-निम्न क्षेत्र । 


खभाविक ऊंची भूमि किसी नोचो जमीन वा तालाब प्रश्तिकी 
साथ जिस स्थलमें मिलती हैं, उस सम्धि-स्यलको जमोन कऋमसे 
अधोभागमें नोची हुआ करती है; ऐसे जमोनके खेतको 
“ज़म्ननिष्र” चेच्र कहते हैं। 

इस “क्रमनिम्नक्षेत्र! में भी बर्णाका पानो एकचित नहीं होता, 
वल्‌कि जिस तरफ जमोनका हिस्सा ऋमसे नोचा रहता है, उसो 
ओरको स्लोत करके बह जाता है। इसो प्रकार स्तोतके जलसे 
क्रमनिम्नव्षेत्रका समस्त सार (खाद)का अंश बहकर नोचेकी शोर 
जाकर पलो रूपसे नोचेकी तरफ सब मिश्ी एकचित होतो है। इस 
लिये “क्रमनिम्षेत्र”के उत्पादिकाशक्ति क्रासको विलक्षण सम्भावना 
है। यथारमें यह खेत “कूर्माशछ” खेतसे भी घटियां है। 


अन+ कि लत 


समतल् क्षेत्र । 


ऊंचाई निचाई रहित सम-भूमिखण्ड वाले खेतको “समतल” 
चेच कहते हैं। यह सम्तल क्षेत्र कृषिकारींके लिये बहुत उपयोगी 
समभो जातो है। इस खेतके गृषस्थल ठोक समान होते हैं, यह 
किसी तरफ ऊचा नीचा नहीं होता, समतल चेत्रमें वर्षाका पानी 
प्रड़के स्व स्थानीमें व्याप्त हुआ करता है। इस जेत्के चारों भीर 


क्षि दर्पण । घप्‌ 


जो चार ऊचे डांड़ बच्चे रहते हैं, जब तक पानी खेतमें पूरी तरह 
मे भरकर डांड़को उलद्डन नहीं करता, तबतक किसी तरफ नहीं 
बच सकता। इसलिये इस “समतक्ष” लेत्रके सार (खाद)का 
हिस्सा निकलकर कदापि कहीं नहीं जा सकता। 

इस खेतके किसी एक स्थानमें जल सींचनेसे खय॑ ही उस जलसे 
सारे खेतको मिद्दे भींगकर तर हो जातो है; क्ृप्रक लोग ऐसे 
खेतको अधिक पसन्द करते हैं।' ऊची भूमिके बोच “समतल” 
ज्षेत्र धपजाऊ समभे जाते हैं, भीर ऐसे खेतोंके द्वारा क्षषिका्थसे 
विशेष सुविधा होता है। 


न, 


कंड़ी क्षेत्र । 


चारों ग्लोर ऊ'ची'जमीन हो और मध्यमें गहरा हो, ऐसे क्षेत्रको 
“कुंड़ीक्षेच? कहते हैं।' सब तरहके “कूंड़ीकषेत्र” देखनेमें एक 
समान नहीं होते, कोई खेत एक फुट कोई दो फुट भीर कोई तौन 
फुट तंक गहरे होते हैं। गह्राईको कमी ज्यादतीके अनुसार 
उपजांशक्तिमं भो तारतंभ्य इआ करता है। पर्षाकालका पानी 
इस खेतमें पड़तेहो सिभिट कर मध्यमें वध्ध हुआ करता है, तथा 
चारी भोरसे ऊ'ची भूमिका पानी झाके इस “कूंड़ीशैत्र”्को परि 
पूरित करता है। धानको खेतीके लिये “कूंड्रीचेद” बहुतही 
प्रसिद्य है। 


अ-+ 6 **++ 


बिलान क्षेत । 


कांड़ीचेत्रके बहुत विस्तीर्ण होनेसे उसे “बिल” कहते.है। साधा- 
रण “कूंडीचेतर” से इसकी गहराई ज्यादे होती है। यह विल 
देखमेंने पहाड़की गुफा, गड़ही और कहीं कहीं नदीके समान दीोप्ो- 
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कार होती है। किसी किसो बिलानदोेतर्मे बड़ाका पानी प्रवेश 
नहीं करता ; वर्षाकालके पानोसे ऐसा विलानजछेत्र परिपूर्ण हुआ 
करता है। वर्षा बन्द होनेपर खेतका सब पानो प्रयय सूख जाता 
है। किसी किसी विलानक्षेत्रको गहराई क्रमसे एकतरफ़को बढ़- 
कर निकटवर्त्ती जलाशयके साथ्र सम्मिलित होती है। , कहीं कहीं 
के बिलानज्षेत्र नदोके साथ संयुक्त इुआ करते हैं, उस नदोको सच्ताय 
से प्रतिवर्ष उनमें बूड़ाका पानी आके प्रवेश करता है। नदौके स्रोत 
जलसे आई हुई मिश्टे उसच्षैत्रमें पणोरूपसे परिणत होती है; उस 
पलीो मिशेक मेलसे इस विलानच्षेत्रको भूमि उर्वरा हुआ करतो 
है। अनन्तर वर्षाके शेषमें विलानचेत्रका सब जल नदोमें चला 
जाता है, तब वह जलसे डुघा हुआ हतज्न फिर शुष्क हुआ करता है। 
जिस विलानक्षेत्रकी गहराई कम होतो है, उसे प्रायः लोग कूंड़ी- 
चेत्र कहा करते हैं। हरएक प्रकारके विलानच्षेत्रोंवी गहराईकी 
सीमा प्राय सध्यस्थलमें हो दोखती है, कदापि किसो किसो विलान- 
जेतबरक एकपाश्त (वगल) में भी' गहराईका शेष हुआ करता है। 
बस गहरे स्थानों “र६” कहते हैं। किसो किसी ब्यादे 
गहराईयुझ् विज्लानचेत्रकी “र$” प्राय सूखतो हुई नहीं दोखती; 
वहां बारहों महोने जलप्राप्तिको सम्भवना रहतो है। ऐसे जलसीमा 
के दोनो किमारेवालो मिश्टो बहुत दूरतक प्राय कौचड़युत्ञा दिखाई 
देतो है, उसका नाम कीचड़मयो भूमि है। कोचड़मयो जमीनमें 
बोर धान भलो भांति उत्पन्न होता है। 

कूर्मीएट इत्यादि जो पांच प्रकारके खेतींका वर्णन ऊपर किया 
है, अनेक स्थानींमें उनके झाकार तरह तरहके दिखाई देते हैं। 
पर चाहे किसो प्रकारके क्षेत्र क्यों न हों, विशेष अनुस्घान करके 
देखनेसे वे सब इन पांच प्रकारके खेतोंके अन्तर्गतह्ी समसे जा 
सकते है। 


क्षि दपेण । ४७ 


क्षेत्र खोदना । 


, खेतकी मिशैकों अच्छो तरह खोदवाके हलसे जोतकरः पोली 
तथा नरम कर देसा उचित है। खेतको भष्छी तरह बिना जीते तथा 
फ्रावड़ींसे बिना खोदे उसमेंसे पूरी तरह शस्यादिकोंको उत्पत्ति महीं 
छोती। खेतको मिश्की खोदके पीली करनेका नियम बचुत 
सचहज है। लेकिम हाथसे फावड़ोंके द्वारा खोदनेसे परिश्रम कुछ 
ज्यादे हुआ करता है। फावड़ा दीमो हाथसी धारण करने भूमिमें 
आधात करना होता है, फ्ावड़ेका पात खेतको मिष्टीमं प्रविष्ट 
होने पर उसे अपनी भोर खींच लेनेसे भिद्दो उलट घआती है। यदि 
कुदालके दारा उलूटो इई भिश्नेके ठेले बड़े बड़े दीं, ती उन्हें फाव्ड़ 
के पाशस पौट कर सिद्दीन कर देते हैं। इस तंरहसे भमिश्नेकी 
खोदकर सिच्चीन चीर पीली कर देनेसे उसमें वायु प्रवेश करवी उसे 
शस्यीत्यत्तिकी योग्य बनाता है, भर ऐसी मिट्टोमं सरजकोी रोशनी 
भी उचित रोतिसे प्रविष्ट होकर दूसे फसल उत्पन्न करनेके उपयोगी 
बनातो है, इस लिये खेत बोनेके पह्चिक्षे उसको सिश्ेकों जोतकार 
वा फाबड़ींसे खोदकर पहिलेसेद्री शस्य आदि उत्पन्न करनेकी छप* 
युज्ञ बना लेना प्रत्येक कृषिकारकापी सुख्य क्तव्यकार है। 


नाव ल्‍ज+ 


+ 


क्षेत्र कर्ष ण । 


ऋत्तिका कर्षण करनेकी खेत जोतना कहते हैं। मिश्ेकी बिना 
पोलो भौर मिह्ोन हुए उद्निष्णोंको जड़ें सिशेके भोतर प्रविष्ट धोकर 
रस ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होतीं शोर खेतको बिना जोते सिट्टो 
को उ्वरताशक्नि भ्री प्रकाशित नहीं चोती ; इस लिये क्षिकारोंकी 
चित है कि, फसल प्रद्धति बोनेके पद्चिले खेतकी अच्छी तरज् 


पद 2 90०९० क्षि दर्पण । 
जोतकर दुरुस्त कर रखें). मिश्ी झीर फसलकी प्रक्तिके अनुसार 


खेतको कभी थोड़ा चीर कभी ज्यादे जोतनेकीं जरूरत रहती है। 
' खत कर्षण करनेके लिये हलंकी विशेष आवश्यकता रहती है। 


ऊँपर फांवड़ींस भी 'चेत्र कर्षणकों रोति:लिख आये हैं; लेकिन 


पल भौर फलोके बंगोचेको भूमिंकों हो विशेष करके फावंड़ोंस खोद 


कर दुरुस्त करते हैं; इंसके सिवाय फसलोंके खेतोंकी कंषेण केरनेके 


लिये हल हो उत्तम गिता जांतां है। 

हमारे देशोय इंलकी अ्पेच्ता विलायंती हलके संहारे घोड़े हो 
संध्यकी बीच अधिक परिमाणसे भूमि कर्षित हो सकती है,' पर 
वर्तमान अवंखथामें विलायती हल भारतवर्षीय' कषिकारोंकेः लिंगे 
संवधा उपयोगी नहीं है। क्यींकि विलायंतो चक्रयुक्ष हल सम- 


तल चैत्रके अतिरिज्ञ कूर्माएष्ट भौर ऋ्रमनिम्न चेत्में नहीं चंले सकता 
और इस इलंको कौमत भो ज्यादे है, तथा एक जोड़ दुर्घल बैख 


इंसे नहीं खींच सकते। इस देशके सब चैत्र समतल नहीं हैं, तथा 


यहाँके कषिकार लोग भी प्राय गणैब दोखते हैं, इन्हो संब कारणोंसे 


विलायतो इलें खेत जोतनेके लिये ज्यादे उपयोगी होने पर भी 
वर्तमान समय वह इस देशके उपयुक्त नहीं है। देशो बैलोंके बीच 


जो बलवान हैं, उनके दारा एक हलसे एक॑ दिनमें दो वीघा जमीन 


जोती जा सकतो है। लेकिन जो बैल निर्बल होते हैं उनके जरिये 
एकदिनसे पन्दरद्द कट्टा वा एक बोघासे ज्यादे जमीन नहीं जोती 
जा सकतो। 

डचित सम्॒य- पहुंचनेसे हो खेतको जोतना होता है, बर्षा 
'होनैके अनन्तरं जब खेतका पानी सखकर खेत ऐसा हो जाय कि,' 


- उसमें टइल॑नेसे पेरले तंलवेमें मिश्लेन लगे, लेकिन मिष्टी कुछ: 


'संरंस रहे ;--खेत जोतनेके लिये यही उत्तम समय है] ऐसी 


अंबखधाने खेतके बीच हल चलानेसे उसमें कौचड़ नहीं लगंता, और: 
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/मिशेक भीतर हलका फाल भ्रधिक दूर तक प्रवेश करता है, इसी 
लिये ऐसी हालतमें अच्छी तरह खेत जोता जाता है, और छउस्तसे 
फसल प्रसधति बोनेके लिये विशेष फाइदा हुआ करता है। 

-.. ढथ प्रस्तिसे संयुक्ष पड़ती जमीनको जीतनेके लिये. छत्तम 
समयकी विशेष आवश्यकता नहीं रहतो । जब ज्यादे परिसाणसे 
जलकी बर्षा हो, और मिट्टी पानोसे खूब तर हो. जावे, तभी छसे 
'फावड़ींसे खोदना वा इलसे जोतना छचित है; ऐसो. भर्वस्थाम 
खेतको बेर बेर जीतने. भर हेगा देनेसे उसमेंकी घास वगैरह 
की जड़ सिशेके साथ ऋ्रमसे उलट मुललट.पो जानेसे सड़कर उस 
खेतकी मिशेम हो मिल जाती हैं भीर इससे खेत भौर भो जोरदार 

 होजाता है। .इसप्रकारसे जब उस खेतमेंके.सब छण भौर उनको 

जड़ सड़कर. मिशम मिल जाती हैं, तब समयके अनुसार दो तोन 
बेर जोतनेसे हो वह फसलींके उत्पन्न करने योग्य हो-जांता है। 
विलान चेत्रकी पानो बरसनेके पद्चिलेत्नो जोतकर दुरुस्त रखना 
होता है, ऐसे खेतमें धानके सिवाय अन्य कोई. फसल : प्राय - उत्पन्न 
नहीं दोसकतो ; लेकिन यदि कातिक महीने ऐसे खेतका जले 
निकल जावे वा सूख जावे,: तो किसी किसी विज्ञान शेनम रम्बोभ 
फर्सल: उत्पन्न हो: सकती है।* उठित भूमिमें-दी तीन बेर हल 
घलाने पर हो उसमें फंसल- धो सकती हैं। . नदियोंकी - किनारेवाशे 
जिन-खेतोंमें पलोमिशे पड़-जाती है, उन्हे प्राय जोतनेकी जरूरत 
नहीं होती, कॉोंकि. ऐसे खेतकी मिशे खभाविक कोमल और पोली- 

- शहतो है।. ८. ४ 

खेतको इलसे जोतनेक अनन्तर मिद्दीक्ते ठेले चूर्ण होः जाते हैं 
और खेत समतल भावकी धारण करता है। मिट्टी: खोदना, देखा 
तोड़ना भौर हंगा देना-प्रश्नति खेतको- दुरुस्तोकीः सस्बसस प्रभाने 
क्राम-समभे जाते हैं |... इस प्रकार: श्षेतकी : बिना :दुरुक्ष किये - 
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उसमें फसल प्रति बोनेसे उसके इारा उच्रित फल. प्राप्ति महीं 
छती । ; 
जैसे खेतकी अवस्थाके अनुसार थोड़ी वा ज्यादे जोतनेकी -जरू- 
रत रहतो है, उसी तरह फसलकी प्रक्तति 'विशेषके लिये भी: कम 
वा अधिक जोतनेकी भावश्यकता इच्चा करती है।. ४ ०7 
सूल अर्थात्‌ जिस फसलों वा. .तरकारियोंके सूलकाण्ड मिशेके 
भोतर मविष्ट होकर बढ़ती हैं, जैसे- आलू, भरवो, जमेकंन्छ, 
खूलोः इत्यादि, :: इसके लिये खेतंका ज्यादे जोतना जरूरीः है॥ 
कप्रास/ पठुआं, शन प्रश्नति सूतरोत्पादक उम्जिजोंके लिये खेतकी 
मूलवाले जेतीको-अपेचा कम जोतनेकी आवश्यकता रहती :है। 
भान्नके खेत कपास आदिके खेतींसे भी कम्न जीते जाते हैं। 
ताप और बायुके . रंयोगसे सृष्छ परिशंष्के हुआ. करता है, ५ ः 
आकर्षित. सिह्ोके .परमाणओंके: परख्णए. संलिप्त रहनेसे भूगभस्य 
मतिकाका रस आके इस भूष्टधवालो :शप्कः मिशेको! जिस :प्रेकार 
आंद्रे करनेकों 'वेष्ठा करता है, उसो भांति सूब्य, और वायुके प्रक्षार्वसे 
“मिशेकाः:ऊपरी जलोय- अंश :भाफरूुंपसे  ऊपरकी झोर; उठकर 
आकाशसें चला जाता है ; अनाकर्षित, खेमे. ग्ोगाकर्षणशक्तिके 
प्रभावतत ऐसोही क्रिया क्रमागत चलती पहतो है ; “इसे -ज़िये:थोड़े 
दिनींके बोचमेंद्री बेजोते खेत, नोचेके. तहतक :मिरस -चोजाते हैं. 
लेकिन जीते हुए खेतमें ऐसा नहीं. हो सकता -क्योंकि' हलाकर्षणकी 
प्रभावसे मिड्नीके प्रमाण अलग अलग होजाते हैं, रूतिकाके परमाण* 
ओंका पंरस्पर सेल न. रइनेसे उनसें योगाकर्षण क्रियाक्रा प्रभाव 
विनष्ट होजाता है। भूमिए्४्को सिद्दो चाहे कितनोहो सझो क्यों 
स्‌ रहे: जमोनके भौतरका: रसे अत्यन्त कम सााके सिवाय ज्यादे 
आकर्षित नहीं होता ; इसलिये खेत ज़ोतनेसे मिश्े.बइत रोज तक 
संरस रहा करती है। लेकिन. खेत जोतनेके भुनख्तर बद्रि :उम्रक़ी 
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मिशको हैगा देकर दवाके समान न कर दो जाये, तो. परखर 
विच्छिव मिशीके परमाणश्रीमें सूरजकी धूप भौर वायु प्रविष्ट होकर 
उसे बिना जीतौ भूमिसे भी ज्यादे शुष्क वा निरस कर देतो है, 
'छूसे इस देशके साधारण कषिकार भी भ्रच्छी प्रकार जानते हैं, एस 
: लिये अधिक लिखनेकी आवश्यवाता नहीं है। । 

विलायतो चक्र युक्ञ नये इलसे तथा. कलके उइलसे एकप्ली बैर॑ 
जोत देनेसे खेतको नौचेवाली मिश्े ऊपर हो जातो है।. लैकिन 
बहुत 'दिनकी पड़ती जमीनमें केवल एक दो बेर जोत करहदी उससें 
फसलोंके बोनेसे उनके द्वारा अच्छो तरह शस्योत्पत्ति नहीं होतो। 
भूमिकों ऋमसे बेर बेर बिना जीते उसमें फसल तथा तरकारियोंके 
वीजको घोनेसे उनके दारा सली भांति फलप्राप्ति नहीं होती; यह 
बात इस देशके क्षषकींकी बहुतसो परीक्षाके बाद मालूम हुई है। 
बेर बैर खेतको जोतनेसे तथा उसमें योग्य खाद मिला देनेसे मिशे 
की उर्बरताशक्नि बढ़ जातो है। 

वर्षाकालमें एटेल मिशेवे खेत कर्ची होणाते हैं, तब वैसी 
हालतमें उस मिश्नीके बोच इलका फाल सहजमें प्रविष्ट हीकर खेतकी 
भलीभांति जोतनेसें समर्थ नहीं होता; लेकिन शुष्क एटेल सिशे” 


वर्षाके जलसे एकबेर वा दो बेर अच्छी तरह भींग जानेसे उसे 


-जोतनमें खुब सुविधा होता 'है। समयकी - अनुसार खेत एकबेर 
अच्छो तरह जीते जानेसेहो फसल बोनेके उपयुक्त हीजाते हैं, समय 


बीत जानिसे:कषिकार्थ अच्छी तरह सुसम्पत्न नहीं हो सकंता। 


वर्षाकाल्म भन्यान्यसिशैवाले खेतकी मिद्दो भी कच्ची होकर परू 
साणओंके परस्पर सम्मिलित होनेसे कुछ दिनोंतक-जोतने योग्य 
नहीं रहतो, पर एटेल-मिशेकी तरह ज्यादे कड़ो नहीं होती । क्यो 

होने से-चाकवल्थ जाने पर जिस प्रकार एंटेल मिशेमे हल प्रंषिष्ट- 
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किसी समयमें हो वह जलसे भींगी रहे वा जलयुक्त होनेसे भी उसे 
छुलसे जीत सकते हैं। 
.. चाहे किसो प्रकारके खेत क्यों न हों, बेर बेर हल जोतने और 
हेगा देनेसे सारी मिशे अच्छो तरक्ष परिचालित होकर जब धुलकी 
तरह मिहोन हो जाय॑, खेतमेंकों घास बगेर; उखड़के सखकर सड़ 
कर मिट्टीमं मिल जावें, उसमें एक भी ढण घास वगैरः दिखाई न 
द्वे ; तब उसे बोज बोनेके उपयुक्त खेत सम कर यथायोग्य 
'सिद्टौकों प्रकति विचार कर उसमें योग्य बोज बोना उचित है। 

जिस तरह वर्षा होनेके पहिले विलान श्षेत्रको जोतकर दुरुस्त 
करते तथा उसमें बोने योग्य फसल वोर धान इत्यादि बोलते हैं, उसी 
प्रकार क़ंड़ी क्षेत्रको भी आवाद किया जा सकता है; पर सब 
सम्रय कांड़ी चेत्रके लिये ऐसा करनेकी आवश्यकता नहीं होती। 
कुड्रौचेत्रम जो जलबद्द होता है, उसको गहराईके परिमाणसे 
थोड़े गहराईयुक्ष जलवाले खेतमें भी हल चला सकते हैं। जलयुक्त 
पैतमें बेर बेर हल चलानेसे उसको मिद्दो कीचड़मयो हो ज़ातो है 
और उसमेंके सब ढण आदि जड़सूलसे उखड़ कर उसोमें सड़के 
खितकी उर्वरताशक्तिको बढ़ाते है, इस लिये इस खेतको भनन्‍्य 
प्रकारसे आवाद करनैकी जरूरत नहीं रहती । 

आषाढ़ सांवन मची नेमें कोचड़युज्ञ कू'ड़ी च्षेत्रकों इलसे जीत- 
कर उसमें अ्रगहनो धान रोपण किया जा सकता है; ऐसे खेतको 
वर्षाके प्रारमभमं दो एक बेर जोत रखनेसे शेषमें धान रोपनेके समय 
दी एक बैर हल चलानेस हो वच्ठ खेत भलोभांति कोचड़युक्ष होकर 
धान रोपनेके उपयुक्त होजाता है। 

जो सब कूड़ी चेत्र ज्यादे गहरे हीते हैं, जिनमें रोपण किये 
हुए-धान अच्छी तरह नहीं होते, वल्‌कि उनमें रोग लगकर धानकीे 
सींका ध्ूख जाते हैं; ऐसे खेतोंमें रोपण करनेवाले घानको न रोप 


नानाणकी--- <“---- 
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कर कैवल वैशाख वा जैठ भहोनेमें ही उन्हें जोतवा कर उसमें भादवीं 
वा कुआरी धान बोना उत्तम सम्रका जाता है। 


वि 


भूमि आबादका तात्पर्य । - ' 


मिशे, जल, ताप और वायुके संयोगसे छच्च लतादिके बोज 
अंकुरित होकर एक अंश स्तूल रूपस भूगर्भमें प्रवेश करते दूसरे अंशते 
ऊपरको उठा करते हैं। तिसके अनन्तर सूल अंशसे भूगर्भर्थ शक्षि 
आकर्षित होकर बच लता तथा फसलादिकीके पौधींके कारएमे 
उपस्थित हुआ करती है, क्रमसे यह शक्ति शाखा प्रशाखा और पत्ते 
आदिम सर्बत्र व्याप्त हुआ करती है। किन्तु थोड़े जोते हुए वा 
पड़ती जमौनकी उद्निज्ज प्रशतिके सूल (जड़) कड़ी मिशैको भेदकर 
शोघ्रह्नो भूगर्भस्य सिशमं दूर तक नहीं फैल सकती । इस 
लिये फसल आदिके सम्पूर्ण अवयवोंमें तेजाकर्षणमें व्यक्तिक्रम 
होनेस वे क्षुद्ध अवयव धारण करतो है; इसी हेतु शाखा प्रशाखा 
अच्छी तरह फैल नहीं सकतीं, भौर फुलफलम भी बहुत सा व्याघात 
होता है; प्रसके सिवाय भिन्न जातीय छद्ञिज्जींके एकही स्थानमें 
चत्तमान रहनेसे परस्पर तेजाकर्षणमें विलक्षण विरोध उपस्ित, इभ्ा 
करता है। इन सब दोषोंको दूर करनेके लिये खेतको भ्ष्छो 
,तरच्त जोतना उचित है। है 

जमीनको जोतनेमें हलचो सुख्य समभा जाता है। जोती रुई 
ज़मोनम बीज बोनेसे उनको जढ़ें भोप्रतासे ,निकलकर उस पीली 
मिशेमें दूर तक फैलकर अपने आहारोय पदार्थोको सुगमताईसे 


'खींचा, करतो हैं, तथा विजातीय उद्धिप्त ऑओणोके अभाव ,रहनेसे 


निर्विरोध मिश्रैमेंसे निज आइारोय पदाक्षी'की अपने सूल जड़ोंके 
चारा, आकर्षण करके शौप्रतासे बढ़तीं भौर प्रचुर प्ररिम्ापसे फूल 
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फल प्रसव करनेमें समर्थ होती हैं। बोज बोनेके बाद खेतमें जी 
टण वगैरह उत्पन्न होते हैं, वे भो शस्यादि फसलोंके लिये विशेष 
हानिकारक हैं; इस लिये बोये हये खेतमें उत्पन्न हुई घास वगैरह 
को खुरपो प्ररतिसे मिराकर दुरुस्त कर देना चाहिये। 

इस ख्लसें कितनेद्दी लोग ऐसा कर सकते हैं कि, वस्तीके 
बाहिर बन (जड्लों) में जो सब उद्ञिष्जादि दोखते हैं, वे सब प्राय 
अनाबादी (बेजोतो) भूमिमें हो उत्पन्न हुआ करते हैं। पर उनके 
अवयव नितान्त तेजरह्चित नहीं होते और न उनमें फल फुलका 
विशेष अभाव हो दिखाई देता है। लेकिन किश्चित विधारनैसे 
यह आपत्ति सहजमें दूर हो सकती है; क्योंकि अनाबादी जमोनर्म 
जो सब दक्ष लतादि उत्पन्न होते हैं, उनमें अधिकांशहो उद्धिज्ज 
दीर्घायु भौर बच्चदाकार होते हैं; उनको सफलताका वज्न 8॥ वा 
उससे भी ज्यादे बर्ष जानना चाहिये। इतने समयकी बोच दत्त 
लता प्रदतिके मूलाग्रभाग पहिले बहुत सज्लोच भावसे भूमिकों 
कड़ी सिशेको सेदकर नोचेकी और प्रविष्ट होते रहते हैं। सूर्यकी 
धुपसे जिस प्रकार ऊपरो भूमि शुष्क वा कड़ी होती है, भूगर्भकी 
'मिशैके उस तरह सूखने वा कड़ो होनेको सम्भावना नहीं है। 
सूर््नकिरणके अभावसे जड़लोंकी सिशे सरस और कोमल रहती 
है- इस कोमल मिद्देकी धच्षसूल सहजमें हो मेदकर बहुत दूरो 
तक फैल जाते हैं ; और इसी प्रकार पूरो तरहसे भूमिके वेजको 
आकर्षण करके वे तच्चादि खूब वेजखी हो जाते हैं तथा धौरे धौरे 
उनकी शाखा प्रशाखा चारों ओर फैलकर पूंण अवयबोंको प्राप्त 
च्ोती हैं। 

इच्चोंके नोचे जो सब घास प्रव्ति उत्पन्न होतो हैं, उनको झूल 
(जड़े) उच्षादिकोंकी भांति समस्यानव्यापोी नहीं होतीं। उद्लिकीं 
के जाति विशेषको प्रताति अनुसार धच्षादिकोंगो मूल पांच छ हाथ 
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तथा उससे भी ज्यादे नीचे तक जमीन प्रविष्ट होती हैं। लेकिन 
रछूण आदि छोटे छोटे पीधोंको जड़े आधे हाथसे लगाय दो ह्ञाथ 
तककी गहराई तक ही भूमिमें प्रवेश कर सकतो हैं ; इस लिये सूल 
चारा भूमिके तेजको आकर्षण करनेमें किसो तरहसे परस्पर 
विरुद्तता नहीं होती । इसीलिये बस्तोके बाहिर जएलोंमें ढणादि 
विविध पौधोंसे युक्ञ अरनाबादी जमोनमेंडी अनेक प्रकारके उमद्जिष्ण 
वा दीघायु हच्ष आदि उत्पन्न होते हुए दोखते हैं। थदि इन हक्तों 
के नौचेकी मिदे अच्छी तरह जोतकर वा फावड़ींसे खोदकर नरभ 
तथा पोली कर दी जावे, तो उन जड़लो धतक्षादिकीके तेजकी और 
भी अधिक बढ़ती हो, इसमें कुछ भो सन्देह नहीं है। श्वक्षोंके 
नोचेकी मिश्ी सदा कड़ी और 'समएष्ठ हुआ करती है, वहां वर्षा- 
कालका पानों गिरतेही उस जगहकी मिशेक ऊपरसे बहकर खामा- 
न्तरमें चला जाता है; इन धक्षोंके नोचेकी मिद्दोको खीदकर पोली 
वा नरस कर रखनेसे उसको कड़ाई दूर हो जाती है; ऐसी मिट्टी 
में बर्षाकालका पानी पड़तेह्दो उसे सहज रोतिसे सेदकर भीतर 
प्रवेश कर सकता है और उसवी साथही साथ भूमिश्ठका कुछ तेज 
नीचेकी और जाकर इक्ादि उद्निष्तोंके पेजकी भीर भी बढ़ा सकता 
है। अनाबादो जमोनमे जो सब हृण वगैरह उत्पन्न प्लोते हैं, उन्हें 
इहमलोग सदा एकहो भावस देखते आते हैं, हम उन्हें जिस अ्रवस्थाम 
देख रहे है, उसेही उनका' पूर्ण अवयव समझा करते हैं। लेकिन 
यथार्थमें यद्ध बात ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हीं ढणादिकीकी जीती 
हुई अर्थात आबादी जमीनमें उत्पन्न होने पर जज्नलींगो जभीमन॑की 
अपेक्षा द्िगुन परिसाणसे बढ़ते हुए देखा जाता है। क्षिशैत्रीम 
जो सब हण प्रशति उत्पन्न होते हैं, उनवी सस्वन्धमें अच्छी प्रकार 
ध्यान देकर देखनेस इस विषयको प्राय सब लोग भली भोति समभ 
सकते हैं। जो हो, छूण और ओऔषधी बाचक उल्लिज्तोंकी आशति 
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प्रकति दच, लतादिकोंको भांति नहीं हीती उनको जाति विशेषकी 
अनुसार झायुका परिसमाण भी थोड़ा अर्थात्‌ दो मक्तोनेसे लगाय 
एक वर्षतक है ; कहीं कहीं किसे किसो औषधी श्रेणोवाले उद्िज्कों 
को भ्रधिक समय भो जोवित रहते देखा जाता है। इतने थोड़े 
समयके बौच उनकी उत्पत्ति, धद्ि, फलप्रसव और जोवनान्त सब 
काण्य पूर्ण इआ करते हैं। औषधीवाचक जड्विज्जोंके मूलगुच्छ 
भूगर्भस्य मिद्ैमें ज़ितनो दूरतक अधिकार करते हैं; उनकी ऊपरो 
स्ोसा आधे हाथसे डेढ़ हाथ मात्र है। पहिले लिख आये हैं, 
कि भूमिष्टठ सकी धुपसे सदा सर्वदा शुष्क और कड़ा रहता 
है; इस लिये औषधीवाचक उद्धिज्जश्रेणोमी मूलाधिक्तत मिट्टी 
सख्भाविक कोमल न रहनेसे उनको सूल (जड़ें) एकवारगी बढ़ नहीं 
सकतीं ; इसे हेतु खभाविक उत्पन्न औषधीवाचक उद्धिज्न बहुतही 
अपू्ण अवस्थामें निवास करते हैं और ऐसी उद्निज्जजेणी अत्यन्त ऊंचे 
पहाड़ींकी चोटोसे लगाय ससुद्गतठ परबन्त विस्तुत है। जोती इ$. 
भावादो भूमिमें कपास, ईख, यव, मटर, चना, गैहू', ज्वार, बाजरा 
प्रति जो सब शस्य उत्पन्न होते हैं, उन सबकोह्ो प्राय श्ीषधीवाचक 
उद्निष्ज कच्ते हैं; इस सब उद्”िज्जमश्लेणोकी जड़े भो प्राय समस्थान 
“व्यापी हुआ करती हैं ; उन सबके एकस्थानमें रहनेसे भूमिके तेजकी 
आकर्षण करनेमें परस्पर विरोध होता है। इसके सिवाय भूमिको 
अच्छी तरह जोतके जब तक उसको कड़ाईको दूर नहीं किया 
लाता, तबतक ये सब औषधी नासवाचो उद्धिज्ज सी रुणादियुक्त 
“पड़ती जमोनमें अपनी झ्ूल (जड़ों) को न बढ़ा सकनेसे बहुतही 
निर्वेल होजाते हैं, निर्वेल होनेसे उनके फलोत्पत्तिमें भो विषम्र उप- 
स्थित होता है, जिससे कि फाइदाके पलूटे उलूटो नुक्सानो 
“हो हुआ करती है। इसो तरहसे असावधान रहके श्रीषधीवाचक 
'फद्धिष्ज तथा फसलोंके उत्पत्ति विषय भलोभ्रांति ध्यान, न देनेसे 





हा 


न क 


जा 2७००७ 


ज्षष्रि दर्पण | ६७ 


क्षषकींका सूलधन भी विनष्ठ इुआ करता है। इस लिये फ़सलोंके 
आवादी सम्ब्धमें विशेष रोतिसे सावधान रहना चाहिये। 

जो मनुष्य बिना जोतो हुई (अकर्षित) भूमिमें बोजोंकों बीते 
तथा पीधींकी रोपण करते हैं। और योग्य समयम शस्य शेंत्ोंमैं 
ब्रोये वा रोपण किये हुए फ़सलॉके पौधोंकोी उचित परिचर्था नहीं 
कर सकते, थे आशासुरूप फल ग्राप्तिसि बद्धित होते हैं; बलकि 
क्षानि उठानेते वे उत्साह रहित हो जाते हैं और उत्साह भड्ट' छोनेसे 
कार्थको यूरा नहीं कर सकते ; इस लिये लाभके बदले हानि होने 
से उनका 'हृदय शोकाग्निस सदा जलता रहता है और वच्ध शीक 
रूपी आग किसी प्रकार नहीं बुर सकती। चाहे भूमि बिना 
भोज बोयेही पड़ी रहे, पर क्षकोंकी उचित है कि, अनावादी वा 
क्षत्प कर्षित जमोनमें बोज न बोंयें अथवा पौधोंकोी रोपण न करें; 
नहीं' तो लाभक बदले नुकसानोह्दी होगो। कोई फसल बीजसे 
उत्पन्न होतो है, कोई काण्डसे कोई, उभयज और कोई कीई 
ल्विविधज रुपसे उत्पन्न हुआ करती हैं। 

कोई कोई उल्डिज्ज ऐसे होते हैं कि, जिनको बीजसीे छत्प्त्ति 
नहों होती, उनके म्लकाण्डमें भांख होतो हैं, उनसेही शाखा 
निकला करती हैं, उल्ेँ एक जगइहसे उठाकर भन्य स्थानमें भी 
रोपण कर सकते हैं; जेसे कि, इंख शकरकन्द पान इत्यादिं। 

धान, गैहू', चना, सरसीं, तोसी, यव, मटर, सका, ज्यारं, 
बाजरा प्रति कितनोही फसलें बोजसे ही उत्पन्न हुआ करती' है 
शकर कन्द आदि सूल तथा शाखा दोनींसे पैदा होते हैं। परंवकष 
आादिकी उत्पति मूल, शाखा और बोज तोनोंसेहो इओआ करती हैं, 
इन्हे त्रिविधज उड्भिज कहते हैं। (० + ४! 

फसल तरकारी तथा हक्ष लता प्ररततिके फूल वा 'फलके भोतरमें 
क्ीई विशेष प्रदार्थ (दाना वा गुठली) बीज शब्दस वर्णित' 'इुभा 
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करवे हैं। कितनेही बोज ऐसे होते हैं कि, प्रतिवर्ष बिना बीये 
उनकी उत्पादिका शक्ति नष्ट हो जाती है और कितनेही बोजींकी 
उपजाऊ शक्ति शोध्र विनष्ट नहीं होतो । क्योंकि ऐसा निश्रय हुआ 
है कि, एकसौवषंसे ज्यादे बहुतेरे' पुराने वोजोंसे भोफसल वा 
प्रौधे उत्पन्न दो सकते हैं। सूलोके पुराने बोजसे पौधे उत्पन्न हो 
सकते हैं। पचास बर्ष तकके धान मिशे और जलके संयोगसे 
उत्पन्न होते हुए देखे गये हैं। तोसीके बोज भी दो तीन बर्ष बाद 
तक बोनस अंकुरित हुआ करते हैं। जो हो, इस विषय बहुतेरे 
प्रभाण मिल चुके हैं कि, बहुतसी फसल प्रदृतिके बोजोंकोी उत्पा- 
दिका शक्षि जलूदी विनष्ट नहीं होतो ; तौभी पुराने दूषित बोजों 
की बोना तथा रोपणकरना उचित नहीं है। निर्दोष नवोन ताजे 
वीजसे जैसे फसलींके पौधे उत्पन्न होकर बढ़ते और यथा योग्य समय 
में फूल फल प्रदान करनेमें समर्थ होते हैं, अनेक कारणोंसे दूषित 
बोजों द्वारा उत्पन्न हुए पौधोंसे उस प्रकार फल फूल उचित समयमें 
प्राप्त होनेकी आशा नहीं रहतो। इस लिये लोगोंकी उचित है 
कि, भच्छे ताजे बोजको हो भलो भांति जोतो हुई भूमिमें बोकर 
यथा उचित फाइदा उठावें। 

क्रषिकारोंकी उचित है, कि यथा समयमें खेतकी जोते, बोयें; 
निरावें, जलसे सींचें और फसलोंको उचित परिचर्था करें।- यह 
सत्य है कि, कृषिकार्में प्रव्नत्त होकर कृषकोंकोी बहुत परिश्रम 
करना होता है; परन्तु खेतोके सब कार्य यथा योग्य समयके ऊपर 
हो निर्भर करते हैं; समय बौत जानेसे फिर शेंषमें हजार तरहसे 
मिच्चनत करने पर भी कुछ फल मिलनेकी आशा नहीं रहती। 
शिल्प प्रदति कितने अन्यान्य कार्योमें कारीगरको बहुत कुछ 
कर्तव्य करनेको अधिकार है। पर खैतीके ऊपर क्ृषकोंका कुछ 
विशेष कत्तृंख नहीं दोखता ; क्षिकारीको सदा प्रकतिका अनुगमन 
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करके चलना हीता है, प्रकति जिस सार्गसे लेजाती है, 
क्षपवी लोग उसी रस्तेमी जाते हैं। प्रसतिकी गतिका बिना 
अनुसरण किये क्रषक लोग एक चरण भी नहीं चल सकते। इस 
लिये खेती करनेवालोंकी चाहिये कि खेतोके सब कार्य उचित 
समय पर किया करें। समय पर चुक जानेसे पीछे हाथ सल कर 
पदिताना होता है। गुसाईं तुलसोदासने भी कद्ा है,-- 
“का वर्षा जब क्ृषी सुखाने। 
समय चूकि पुनि का पछिताने ॥? 

इसलिये खेतमें जिन फसलोके बोज बोनेका निथय किया गया 
हो, उसे पहिलेश्ी योग्थ समयमें जोतकर दुरुस्त रक्‍्वे भीर उचित 
समयमें बोज बोये, तभी भ्राशानुरूप कृषिकाय्के धारा कषकोंको 
यथीचित लाभ होनेको सम्भावना रहंतो है। 

प्रिय पाठकहरद ) जो समयकी कदरको जानते हैं, वे क्षि- 
कार्यको पूर्ण रीतिसे सुसम्य_्ष कर सकते हैं। जिरूँ देश, काल 
और समयका' पक्षान नहीं है, थे कषिवा्ओमें व्यर्थ परिश्रम करके 
उलटो हामि उठाया करते हैं। इसलिये सशुष्यफों धचित है कि, 
खूब सोच विचारकर यत्रपूर्वकत फसलको प्रक्षति भौर देश काणके 
अनुसार खेतको बोबे और योग्य रोतिसे उपच्चित समय सींचे, गोंड़े, 
निरावे और यथायोग्य परिचर्था करे, क्योंकि घचित समय पर सोच 
विचारंकर कार्य करनेवालींको यथोचित लाभ होता है ; इसके 
विपरोत लुक्सानी हश्ना करती है। अतएव बुबिसान प्ररुषको 
चाहिये कि; समय प्र न चूकें क्योंकि सब काव्य ससथ परी ठोक 
होते हैं; उचित समयमें सूर्य तपता है? मदी बेगसे बचती है, शर्दीं 
बसन्‍्त, शिशिरु, हैसन्त .बथोचित समय प्र होते हैं इसो प्रकार 
शौतकालकी फसलें ग्रो्त भर वर्षाकालमें मप्ती इोसकती, भौर न 
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ग्रीक्षकालके फलने फूलनेवाल उद्लिष्ण शौतकालमें हो भलो भांति 
हो सकते हैं, कदाचित क्षत्रिम उपायसे कोई पुरुष यन्त्रादिके सहाय 
से शीतकाल और ग्रीक्मकालके उद्धिज्जोंके योग्य शर्ही और गरतौ 
तय्यार करके शौत वा ग्रोक्प्रधान उद्”िज्जोंको किसी स्पानमें उत्पन्न 
भी कर लें ती, ऐसे कत्रिम रोतिसे उत्पन्न हुए उद्विज्जींसे सत्रभाविक 
उज्जिज्जोंकी अपैच्ा फल फूलॉमें बहुत कुछ तारतम्य हुआ करता है, 
इसके अतिरिक्ष आमदनी को अपेक्षा खर्च भी अधिक पड़ता है जिश्न 
कार्यमें व्यय अधिक हो और आमदनो कस हो, उस कार्यको 
करना बुध्रिमान कषकंको उचित नहीं है क्योंकि राजा टोडरमलने 
सट्टरी कहा है। 


“दाना खाय लौंदको करे | 
अस रोजगार क्षक न करे ॥ ,,, 
खाय घास टूध बह देय । 


ऐसा काय्य कृषक करि लेय ॥? 


अर्थात्‌ जिस खेतीमें खरचकी अपैक्षा भामदनों फर्म 'हो, भौर 
मिह्नत भी ज्यादे लगतो हो, वैसा काश बुड्ठिमान क्षपक म करे, 
जिस कृषिकाशंमें थोड़ो लागत लगे और मिचद्वनत भी कस को श्र 
सहजमें प्रचुर परिमाणसे अन्नादि फसल प्राप्त हों, ऐसी खेती क्षषक 
को करना उचित है। 

जब ससय पर खेती. को जाती है शौर सब ऋतु भी भ्रपनी' समय 
घर ठोक पाती है, तब यथोचित अन्नादि फसलें उत्पन्न होती हैं। 
ओर ऐसा होनेसे भ्न्नादि अपनी खाभाविक प्रकतिक अनुसार उत्पन्न 
होते हैं। उनमें किसो प्रकारका रोग इत्यादि, नहीं रहता फंसलों 
के दाने रिष्ट पुष्ट हुआ करते हैं, जिले खाके ममुष्य -भ्ादि प्राणी 
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भी मोटे ताजे और निरोग रहा करते हैं। जब प्रकृति बिगड़ 
जाती है भर्थात्‌ योगायोग श्रतियोग भौर अ्रयोगमें बिक्रति दीोखती 
है अधौत्‌ जाड़ेके समयमें गरएमी गरमीके समयमें शहीं, उचित बर्षाके 
समयमें अतिवर्षा और उचित गरमोके समयमें अति गरमी वा यथो- 
चित भीतकी समयमें श्रत्यन्त शोत का प्रादुर्भाव होता है तब अन्नादि 
फसलें तथा प्राणियोंमें भी प्रकततिबिश्वाट उपस्थित हुआ करता है। 
ऐसा होनेसे समस्त संसार चराचर जगत रोग शोकसे परिषूरित ही 
जाता है अर्थात्‌ जल, ऋतु, अन्न, वायु और तापको बिक्षति अशु« 
सार प्राणियोंके शरोरमे विविध प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। जब 
ग्रोक्चकालके उद्जिज्ज शौतकालमें फूलने फलने लगते हैं, तब बुद्ििमान 
पुरुष पच्लेह्दो समझ जाते हैं कि, अत अयोग उपस्थित हुआ है 
इसलिये चराचर प्राणियोंमें रोग शोकको भविष्य सूचना हो रही है। 
तुलसीदासने भी कह्दा है कि, 


“भ्यद्ायक खलकी अति बानी । 


जिमि असमयकी कुसुम भवानी ॥”? 

अर्थात्‌ जैसे खलींके बचन भयदा/यक दोते हैं, वैसेह्ी योग्यकाल 
के फुल फल भथोग्य समयमें फुलने फलनेसे भविष्य काल अथवा 
बत्तमानके लिये महा भयकी सूचना किया करते हैं। यद्यपि इस 
देवी उत्पातकों निवारण करनेकी यथोचित उपाय प्राजतक निर्घा- 
रित नहीं चुई है, और कृपकको सदा सब्बदा प्रकतिका ग्रमुशमन 
फरके चलना होता है, तथापि यथाशक्ध बुश्चिसान छषकषी' 
चाज्षिये कि, जह्ांतक हो सके देश, काल, बोज भौर फसलको 
प्रक्षति अनुसार सावंधानीसे क़षिकर्म को करता रहे। अर्थात 
जिस खेतकी मिशेमें जेसो फसलोंके घोज भलो भांति उत्पन्न हो 
सकें, उर्हे' वैसोद्दी सिशेवाले खेतसें योग्य समय पर ब्ोके स्रधोचित 
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“फ्राइदा ूठावें.). यह एथिवो प्राणियोंकों उत्पत्ति :सम्बन्धर्में मित्या 
' योनि समुझी गई है भर बोज पुरुषरूपसे वर्णित हुआ. करता है; 
:- जेब भीर बोजके सम्बन्धसे अस्नादि:फसल पा प्राणियोंकी उत्पत्ति 
: हुआ करती है। परन्तु खेंतमें जैसा बीज बोते हैं, उस बोजके खभाव॑ 
: जतुसार उससे वेसोहो फसलें: उत्पन्न हुआ करती हैं, इसलिये बोक 
. .« शओ प्रधानता संबंत मानो जाती:है।। यद्यपि बोज प्रधान गिना 
:ज्ञाता है, तथापि वीजके खभावाजुसार उचित रोतिसे बिना संस्कार 
 युक्न योग्य मिशेवाले खेतमें विना बोये उससे. यथीचित फलप्राप्ति 
: / को-आशा नहीं रहती। भगवान. मलने स्पष्ट कहा है कि, किसो 
“झ्लमें बीजको श्रेष्ठता रहतो है और कहीं छ्षेत्रकी, विशिष्टता देखी 
जातो है; पर जहां क्षेत्र भौर बोज, दोनोंका समभाव रहता है, 
वैसी उत्पत्ति श्रेष्ठ गिनो जाती. है। .इसलिय्रे फसल और सिश्टीकौ 
: प्रंक्ति अनुसार देश कांलकी विचारकर खेतमें बोज बोना चाहिये 
अनेक जातिके बोजवाली फसलोंके लिये अलग अलग खेतको जोत 
कर दुरुस्त. करनेकी आवश्यकता रहती है, निम्न लिखित भ्रामप्रबाद ..... 
से संक्षेपत्तें उसका नोचे वर्णन करते हैं। 





5... सौ मूल, पचास तूल, पचौस घान। 
_. बिना जोते पान ॥”? 








- कोई कोई किसान इस उपरोज्त बचनका ऊपर कहे हुए शब्दके 

अनुसार कैवल चारही फसलका वर्णन किया करते हैं, परन्तु यह 

- अर्थ ठोक नहीं है। इस चार चरणवाले ग्रामीण. कविताके बीच 

सम्पूर्ण शस्योंकी बात वर्णित है।. .स्ूल कइनेसे केवल सूलीही. नहीं 

समझना चाहिये बल्‌कि मूल शब्दसे हल्दो; अदरख, आल, ईख 
_ जुतीकन्द, शकरकन्द्र प्रदृति सस्पु्ण मूलजातोय उज्जिज्ज वा शस्वादि 
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ओऔषधियां समभी जाती हैं। जो.कुछ पहले समयमें -तुलादण्ड - 
(.तराज ) पर तौलकर बिकतो थीं वा अब भी बिकतो हैं जैसे कि, 
-कपासं, ईख, बैगन प्रति इन सबको तूल शब्दके भन्तंगंत भानते 
है। थे फसलें. प्रायः पचास बेर इलसे जीतकर खेतमें मोज़ .. 
बोनेसे अच्छी प्रकार उत्पन्न हो सकती हैं। भनक प्रकारके भान्य 
लो, गेह' प्रद्ति धान शब्दके अन्तर्गत मानी गई हैं, ऐसी फसलों . 
के बीज बोनेके लिये खेतकी भ्रमुमान पश्चीस बाच्च तक जुतवानेकी 
आवश्यकता रहतो है। .लताजातोय जद्जलिज्ज माही उपरोक्त: 
“ग्राम प्रबांद” वाली कबिताके वौच पान शब्दके भम्तंगत माने गेये 


“हैं।... इन लता जातीय उद्विज्ञों वा फसलीके लिंये खेतकी संधि 


जोतनेकी जरूरत नहीं रहतो, खेतको एकवार मात्र फ़ीतकैशो 
उड़द, स'ग, मोथी प्रद्धति लता जातोय फसलोंके पोजको बो देते 
है थीर उनसे अच्छी पैदावार होती हुई देखो जाती है, बहुतेरे 
लोग खोरा, कंकड़ो, लोप्ा, कुम्हड़ा सेस प्ररृतिकं थोजको बिना 
'जोतैद्ी जमोनमें जहां तहां यो. देते हैं भीर उनसे बेशमार फंस 


फूल झोर पत्ते प्राते हैं। इसी प्रकार परवल, पाम प्रथ्तिको. .- 


. भावादोलें भो जमोनको जीतनेकी जरूरत नहीं रहती। इन घोर 
(सूल, तूल, धान भर पान) शब्दके बीच प्रत्येक जातिके फंसलीके ... 
लिये भूमि आबाद करनेकी रोति वर्णित है । 

कप : क्षिकारको कृषिकर्माके लिये भूमि भर्धात्‌ लेन्नको दुर्स्त- 
करना पहिला कार्य है, क्योंकि बिना भूमिकी मिशेकी दुरुस्त 
“किये उसमें हर एक फसलोंके बोजको बोनेसे सफलता नहीं होती 
'जो कक्निकार भूसिको मिहेकी प्रकृति, देश काल और फेसंलोके 
» बोज आदिको प्रकतिको विचार कर छषिकाश्को उचित रोतिंसे 
... “करता है, बच यथा समयमें शंस्यांदिकोंके बारा यथोचिंत फ़ाइदा 
:.: छठाकर अपना/तथा अपने-पोष्यबर्गो'का भरण पोषण करते हुए - 
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सुख-सच्चित आनन्दसे अपना जीवन समय खतन्‍्त्नता पूर्वक व्यतीत 
कर सकता है। है 

' यह क्षषिका् बहुतद्ी. सरल अर्थात्‌ सौधा व्यवसाय है, इ 
क्ष्रिकर्मामें सदा सबेदा धनको धृद्धि हुआ करतो है भोर धर एक 
भीसिसमें हो कोई न कोई फसल उत्पन्न हो सकतो है, इसलिये 
शास्त्रमें वर्णित है कि, “सुभित्त छषके नित्य” शर्धात्‌ कषिकारकों 
नित्यहो सभित्त रहता है, क्योंकि वह मिश्ेमें बोज बोके थोड़ेहो 
सम्रयके बोच कोई न कोई फसल अर्थात्‌ शाक सबजो शस्यादि 
उत्पन्न कर सकता 'है। इसलिये लोगोंको उचित है कि, ऐसे 
सरल सोधे छषिकारयंमें योग्य परिश्रम करके यथोचित फाइदा 
छठावें । 


. क्षणिदर्षणका प्रथम भाग सम्पूर्ण । 


न के नम 


क्षि-दपेण। 
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द्वितीय भाग । 


दितीय अध्याय । 
क़षिकारय्थ । 

धधवी मण्डल पर खाभाविक प्रनेक प्रकारके उज्लिष्ण उत्पन्न 
जुआ करते हैं। हम लोग प्रति दिन भात, रीणो, दोल, चोनों 
तथा अन्यान्य जी सब फल, सूल, गाक तरकारी प्रद्धति खाकर 
जीवन धारण करते हैं, वे सब उद्गिज पदार्थो'की हो सम्पत्ति हैं। 
इूसके सिवाय सूता और पाटकी वस्त्र भादि जो कि, हम लीगींके 
पहननेमें भाते हैं, थे भो किसो उद्धिष्म विशेषसे प्राप्त इभा करते 
है।,पर खभाविक उत्पन्न उस्धिष्णोंसे जिस परिभाणसी उज्औिष्ण पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं, उससे सभ्य ममुष्यसमाजके सांसारिक प्यय भरी 
भांति पूरे नहीं हो सकते ; इसलिये उनका अधिक फ़ैलाव झोर 
तरकी करनेके लिये मनु्थोंको शारोरिक और मानसिक परिश्रम 
स्लौकार करके क्षिका्में प्रतत्त होना होता है। संशेपमें क्षि- 
कार्य और उसके साधनका वर्णन करते हैं। क्षषिकाओंका प्रधान 
साधन जमोनको इलसे जोतना है। इस देशमें बैल आदि पशअ्रोंकी 
दारा हल चलाया जाता है, इसलिये गवादि पशपश्रोंको सारतवर्षकी 
प्रधान सस्पत्ति और इहसारे जोवनके रक्षक तथा अम्रदाता कहमेस भी 
अत्यूक्षि न होगो। बोध हीता है, प्राचीन ऋषियोंने इसो नि्मित्त 
गोजातिकी परम पूजनीय कहके वर्णन किया है। जो हो, इस 
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समय इस भारतवर्षमें प्रायः सब ठौर जिस प्रकार क्षषिका् हो 
रहा है, उसे देखकर सबको हो सुन कण्ठसे खोकार करना होगा । 
कि, गवादि पशह्ो इस कृषिकार्थक प्रधान अवलम्ब है; उनका 
यत्मपूर्वक भरण पीषण, रक्षण करना इसारा सुख्य कर्त्तव्य कार्थ है 
इसी प्रकार गो बंशको उन्नति भी बहुतहो बांछनोय है। क्योंकि 
गो बैलोंके समान सहत्‌ उपकारो और क्ृषिकर्माके प्रधान सहायक 
पश जगतमें प्राय दूसरे नहीं दोखते। बैलींके परिश्रमसे क्षिकार्यथ 
हारा उत्पद्व हुए अक्नादि खाकर मनुणोंका शरोर ऋष्ट पुष्ट और 
बलिष्ट हुआ करता है। इसके सिवाय जन्म लेनेके अ्नन्तर दो ढाई 
बर्ण तक इस लोग माताका दूध पौया करते हैं। परन्तु गौका दूध 
जीवन पय्थन्‍त पीनेमें विरत नहीं ह्ोते। इसलिये जो लोग पिता 
माता सह्श्य शरोरके रक्षक और क्षिकर्मके प्रधान अवलस्ध गवादि 
प्रशओंके सम्बन्ध निईंयो होकर किसी प्रकारका अत्याचार करते 
वां उनके जोवनके ऊपर प्राघात करते हैं उन लोगोंको हम 
स्तेच्के सिवाय हिन्दू ( आय्य ) नहीं.कह सकते। जो हो, भारत- 
बर्षोथ कृषकों तथा खेतोके प्रधान अवलस्ब गो जातिके प्रतिपालन 
करनेमें आय्य ( हिन्दू ) मात्रको.सदा. यत्रशेल होना उचित ह। 
नोचे संक्षेपमें गो प्रतिपालनका विषय वर्णन करते हैं । 
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गो प्रतिपालन । 


गवादि पशु घास प्रति खाके मनुत्योंका उपकार किया करते 
हैं, इसलिये वे जिस प्रकार खुखसे आहार करके अपना जोंधन 
संस बिता सकें, उस विषम हम लोगोंको विशेष दृष्टि रखना और 
सावप्रान रहना तथा यत्रशोल होना उचित है। जब गौ बैलोंकी 
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चरवाड़े चराकर समख्वाके समय घर पर लेझाते हैं, तब उन्हें भूसा 
भूसी खली प्र्ततिके संयोगते सानो बनाकर खिलाना चाहिये। 
समेरेके समय भी इसो प्रकार जलके मेलसे गो बैलॉकी सानी खाने 
को देता चाहिये। प्रतिदिन यथा उचित परिमाणसे कच्ची घास 
खिलाना उचित है। बोच बीचमें जी, मटर, चना प्रदति अन्न भी 
थोड़ा बहुत पकाके गो बैलोंकी देना चाहिए। भातका मांड़ भीर 
आंदेका धोवन भो गौओंके लिए विशेष फायदेमम्द है। महुआ भर 
गाजर खिलानेसे गोओंंका टूध अधिक परिमाणसे बढ़ता है भोौर 
उनके बंधे हृष्ट पुद्द इश्ना करते हैं। सत्तू और गुड़को जलके संयोग 
से गो बैलोंको खिलानेसे थे हृष्ट पृष्ट छुआ करते हैं। इसी प्रकार 
गी बैलींकी सेवा करनेसे वे बलवान होकर मनुष्यीके अधिक उपकार 
किया करते हैं। गवादि पशञओंको रातके समथ कुछ खिलानैसे 
अधिक फाइदा हीता है। दिनमें भधिक परिसाणसे खिलानेसे जी 
फाइदा होता है, रातमें थोड़ा भी आहार करानेसे बेसाहो उपकार 
चुआ करता है। इसका तात्यय्य यह है कि, दिनमें गंवादि पशु 
चाह किंतनाहो झादहार क्यों म किये हों, रातके समय उर्दू कुछ 
न कुँछ भ्रवश्य खानेंकों देना चाहिए। रातमें उपवास करनेते 
गवादि पश अत्यन्त दुबले हो जाते हैं, इसलिए उ*ई रातवोी समये 
भूखा रखना किसी प्रकार उचित नहीं है| 
बसन्त फरतुमें एक पह्दर रात रहते गो बेलोंको मैदानगें ले 
जाकर ओसयुक् घास बगैर; चराना चाहिये, ऐसा करनेसे गवादिकीं 
का स्राख्य ठीक रद्दता है। इसो प्रकार जब घास वगेर! चरकी थे 
“घर भाकें; संब उर्हें सानी प्रशति खिलाकर अच्छे स्थान (क्षिघ्राम 
'कराना चाहिये; क्योकि गो बैलोंके विश्वाम्स्थान खूरात़- हौनेसे 
उन्हें' बचुत कष्ट इुंआ करता है। साधारण पशु समभ कर गोजाति 
के रक्षण पीषण पालन करनेके सम्बन्धम उपेक्षा करना उचित नहीं 
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है। उनका विश्ामस्थान सब तरहसे साफ सुथरा रहना चाहिये। 
गवादि प्रशओंके सोनेके लिये गोशाला ऐसा हीना चाहिये कि, 
सोनेपर परखर शरौर स्पर्श न हो; गोशालामें यथैष्ट वायु प्रविष्ट 
होनेके लिये मार्ग भो रखना उचित है, क्योंकि वायुके आने जानेके 
लिये यथैष्ट सार्ग न रहनेसे गोशालाका वायु भलों भांति परिवत्तित 
नहीं हो सकता ; और परस्पर श्वास प्रश्वास सिखित दूषित वायुसे 
पशओंके अनेक तरहके रोग होनेको सम्भावना रहने है ; इस लिये 
गोशालाके चारों ओर खिड़की वा भरोखा रखना उचित है। 

गीवर और गोसूत्र भी गोशालाके बहुत निकट न रखना चाहिये 
गोशालाको प्रतिदिन साफ रखने तथा उसमें राख छोंट देनेस 
गवादि पश सुखपूर्वक विय्यास करते हैं। शीतकालमें गवादिकोंके 
शोत निवारण करनेके लिये गोशालाके दरपर अग्निकुण्ड रखना 
चाहिये; ग्रीक्रकालके सिवाय अन्यान्थ सब ऋतुशओींमें हो मच्छड़ 
मक्‍्खो भगानेके लिये आगमें धोड़ोसी धूप ( राल ) डालकर सख्या 
सबेरे नित्य धुआं देना चाहिये। धुश्रांसे गौवोंके शरोरमें दंशन 
ऋरनेवाले मच्छड़, मक्‍्यी दंशादि भाग जाते हैं और गवादिकोंकी 
खाख्यरज्षाके लिये भी सख्या सबेरेके धूप (राल) के धूझ्आांसे विशेष 
फाइदा हुआ करता है। 

शौतकालमें गोबौलोंके शींगमें तेल लगा देनेसे उन्हें' जाड़ा कम 
लगता है। पर यदि बारह महोने गो-वैलोंके शींगमें तेल लगाया 
जाय, तो उनका शरोर खूब भारोग्य रहता है। वर्षाकालके सिवाय 
अन्यान्य ऋतुओंमें आठवें दिन गवादि पशुओंका शरोर जलसे धीदेना 
उचित है, और प्रति दिन उनके देह पर किलनो, मक्‍्वी, मच्छड़ 
प्रदृति न बैठने देवे। वर्षाकालमें भी गवादि पशुओंका शरेर धो 
2 प्राय छपकारके सिवाय हानि होनेको सम्भावना नहीं 
रहती | 
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हमारे देशमें गवादि यशओंके पीड़ित हीने पर उर्हें' श्थक्‌ 
स्थानमें रखनेकी व्यवस्था नहीं की जातो.। वे सब पीड़ित ( रोगी ) 
पशु गोशालामे निरोग प्रशअंके साथ एकत्र रक्‍्खे जाते हैं, इससे 
छूतसे होनेवाले रोग संक्रामक छहोकर महामारो उपस्थित करते हैं, 
जिस ग्राममें पशञ्ोंके बोच बसन्त ( चेचक ) रोगको'" उत्पत्ति होती 
है, उस ग्रासके प्राय सस्पुर्ण पशह्नो सरके कालके गालमें चले 
जाते हैं। देवात्‌ यदि किसी वैल वा गायके खुरमें रोग उत्पन्न होता 
है, तो फिर उस ग्रामके और दूसरे एक भी गोबैलोंको इस रोगसे 
कुटकारा नहीं मिलता। इसहो प्रकार पश्चिसा प्रम्टति' रोग भो 
संक्रामक होकर ग्रामके ग्राम और कभी कभी एक एक प्रदेश भरमें 
सहद्ामारी उपस्थित करते हैं। परन्तु दःखका विषय यह है कि, 
इस देशके पशुपाखक छोग प्रायः उन रोगोंको दूर करनेके लिये कुछ 
उपाय नहीं करते | पशश्रींके पीड़ित होने पर उनको भलो भांति 
चिकित्सा तो ह्ीती ही नहीं और किसो नियमकीे अधीन भी उन्हें 
नहीं रखा जाता; ग्रद्व वहुत हो अवैध कार्य्य है। मे 

रोगी गवादि पशऑंकी गोशालामें न रखकर तथा पशश्रोंक्ी 
साथ एकत्रित करके मैंदानमें चरनेके लिये न भेजके छर्मेँ एधक्‌ 
किसी सूने स्थानसे रखना चाहिये। लेकिन पीड़ित पशुभींको 
खतन्‍्त्र रोतिस एथक्‌ रखनेके लिये इस देशमें कहीं रुण्न पशुशासता 
नहीं बनती हैं। प्रत्येक ग्रामसे कुछ वाहिए एक एक रुग्न पशु- 
शाला बता रखना, ग्रामोण क्ृषकीका सुख्य कप्त व्य काश है ; हर- 
एक पशशालामें प्रथम रोगाक्राम्त पशर्री, तथा निरोग हीते, हुए 
पशअओींको रखनेके लिये एथक्‌ छथक्‌ स्थान बनाना उचित है। भ्राज् 
के बोच जब कोई गो-बैल बीमार हो, तो उसे रुख पंशशालामे 
लेजपकर रखे बोर उसकी सेवा चिकित्सा करावे, जबतक रोगी गों 
बैल आराम न हो जाय, तबतक उन्हें उस रुग्मपशशालासे अपने 
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घरपर लेजाना ग्टहस्खींको उचित नहीं है। किसी गो बैलको भी 
उस रुरंन पशशालाके निकट न जाने देना चाहिये, इस विषयसें 
गरस्थों. तथा क्षर्कॉकों बिशेष रोतिके सावधान रहना उचित है। 
ऐसी आशा भरोसा नहीं रहती कि सम्पूर्ण रोगोपशमात्रहो रोगसे 
छूटगे ; इस लिंये संक्रामक रोगसे मरे हुए पशभ्रोंको किसी एक 
स्थानमें जमोनके भीतर गाड देना बहुत हो जरूरो कार्य है, नहीं 
तो जहां तहां उन स्त पशओंको फेंक देनेसे चारीं भोर उस संक्रा- 
भक रोगके फैलनेकी सम्भावना रहतो है । 
अऋत महात्मा प्यारोचरण सित्रके यत्रसे पश्मोंके विषयमे “अ्रत्या- 
चार:निवारणी सभा” प्रतिष्ठित होनेके अनन्तर हमारी धटिश गवने- 
भेण्ट पशु र्ाके सस्बन्धमें विशेष मंनोयोगो हुई है। कलकत्ता तथा 
सुफस्सलके प्रधान प्रधान स्थानोंमें इस सभाको शाखा सभा प्रतिष्ठित 
हुई हैं और प्यासे पशञंको जल पिलानेके लिये रास्तोंके किनारे 
प्रकोश्य जलांधार स्थापित हुए हैं। गवादि पशओके संस्वन्धसें 
अत्याचार निवारण करनेके लिये जो राजविधि 'तैयार हुई है ; वह्द 
भी जगह जगह प्रचलित होती देखी जाती है। कई वर्ष व्यतीत 
छुए कलकत्ता गजटमें वड़गल गवर्नमेण्ठको तरफस इस पशु चिकित्सा 
के सम्बन्धमें एक प्रयोजनीय मन्तव्य प्रकाशित हुआ, भोर॑ उसके 
साथी सांथ एक अफ्रेजो पुस्तक तथा उसका देशोीय अनुवाद भी 
साधारण लोगोंको बेदाम बांदा गया। गवादि पशश्रोंको चिकिंत्ा 
का पूरा विंवरण हमे पशु चिकित्सा नाम पुस्यकमें विस्तारसे लिखेंगे, 
इस स्थल केवल पशशञ्रोंके सम्बन्ध गवर्नमेण्टकां मत प्रकाशित 
करते हैं। हि 
! गवनमेण्ट कहतो है कि, पंशञ्ोंके बोच टोका देनेकी रोति 
प्रचलित होनेते उनके अनेक प्रकारके रोगोंकी कमी होगी। पच्लाव 
में समय समय पर यशुओंके बीच भयानक सहामारी उंपंखिते 
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होनेसे बहतेरे गो बेल मर जाते हैं, इसके सम्बश्थमें वहांकी गवने- 
मेण्टने भारत गवर्नसेण्डके निकट इस टोकाकी रीतिको चलानेको 
लिख भेजा, इसि्रिया भवर्नमेण्टने इसके समस्बन्धमें विलायतम स्टेट 
सेक्रेट्रोकी लिखा था। फ़ान्सदेशके प्रसिद्द कषतित्वविद पश्छित 
एम, एल, पाष्टर साहबने इसके बारेमें बहुत कुछ अनुभव किया है। 
भीोर कहा है कि, टोकाके दारा पशञ्रोंका बहतहो मफ्नल होगा। 
वह दो सप्ताह तक पशपओऑंको टोका देकर विशेष छतकार््य 
चुए । १८८१८१ और ८५ तोन बर्षोके बोच परोक्षा करने 
बाद उनका सब तरहका सन्देश दूर हुआ | पाष्टर साइबने हिसाब 
लगा कर देखा कि पांच लाख टोका दिये हुए गौवैल भौर धोड़ीके 
बोच हजार पौछे एकसे ज्यादे पश नहीं मरे। उनके सतमें हिन्दु- 
स्तालमें पशओके बोच टोका देनेको रीति प्रचल्लित होनेसे यहां के कषि- 
कारोंके सम््में पूरो उम्तति होगी | पाष्टरसाहबने कहा है कि,किसो 
बुधिमान पुरुषको इस क्रा्यकी सोखनेके लिये फ्रांस देशमें भेज देना 
छचित है; शिक्षा समाप्त होनेपर भारत इसका कार्यालय 
खोसता होगा; उसमें पन्दरच उइज़ार सुद्रासे ज्यादे खर्च पड़ना 
समख्भव नहीं होता है। जमीनोदिशर्में भी इस प्रकार टोकाका प्रत्तम 
फल हुआ है। 

वियना नगरमें इसको फाइदेसन्दी विशेष रोतिसे अनुभव को गई 
है। “१८८० ई« में १८ फरवरीको पशओॉंके बीच यहां पर टोका 
देनेको रोतिको परोज्ञा हुई थो। जिन भेड़ भादि पशप्ींको शोका 
दिद्वए गय्रा, उन्हे बसस्स (चेचक) को बीमारी नहीं हुई परचसे पते 
यह रोग तीन बैर दिखलाई देता था” । 

बह़ंदेशी गवर्समेग्टने,पाइटर साइहबको इस रोतिकी «अ्रतुमीदन 
करके उत्तम कार्य किया है, हमारे देशके लोगोंकी सौ:एकं बेर इस 
की परोक्षा करनो उच्चित, है। ५, हा 
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बैलकी तीनबर्षकी उसरमेंद्रो इस देशके कृषक इलमें जोता 
करते हैं। यद्यपि पहले वर्ष उससे पूरो मिहनत नहीं कराई जाती, 
तो भी यह नियस प्रशंसनीय नहीं है। चार वर्षके उमरमें बैलको 
हल जीतना सिंखाकर पांचवें बर्ष उससे पूरी मिहनत लेनेसे उतना 
दोष नहीं होता । इस देशमें गो बैल दिनींदिन श्रत्यन्त तनन्षौण 
हो रहे हैं पचौस तोस बर्षसे पशओंको ऐसी दुर्दशा उपस्थित हुई है, 
इससे क्षिकायको बहुतहो अवनति हो रही है। इस समय जिस 
प्रकार गो बंशंकी उन्नति हो, इस विषयमें रहस्थ मात तथा कृषि- 
कारीको विशेष रोतिसे यत्नवान होना चाहिये। . 

“” कोई कोई अतुसान करते हैं कि, इस देशके दुबल गोवंशसे ऋष् 
पुष्ट, हच॒त्काय, वलवान बैल उत्पन्न होना सभ्भव नहीं है; परन्तु 
ऐसा अनुमान बहुतहो श्वरमात्मक मालूस 'होता है । यह. तो सब हो 
जानते हैं कि, श्रादकालमें जो सब वैल.दागकर छोड़ ' दिये जाते 
हैं, वे बास्यकालसे यंथच्छा आहार बिहार करके तीन, चार ,वर्षके 
बोच जड़लो बैलको भांति धहत्‌ शरोरवाले तथा बंलवाल हो जांते 
हैं; इस लिये विशेष यत्र करनेसे अन्यान्य गोबेल उस प्रकारसे फ्यीं 
म उन्नत होंगे। एक हो पुरुषकौ तोन चार वर्षके बोच जब ऐसी, 
अवस्था दोखतो है, तब वोन चार पुरुष (पुस्त) तक विशेष रोतिसे 
यत्रु किया जाय, तो इस दुरबंछ गोबंशसे उच्त्‌ शरोरवाले बलवान गौ 
बैल उत्पन्न होंगे, इसमें कुछ भो सन्देह नहीं है। 

हिन्दूशास्रके सतसे श्राके समय षांड़ दागकर छोड़ देवे हैं, , 
तथा अन्यान्य समयमें भी हिन्टूलोग देव देवो प्रयतिके नाम॑से बांड़ 
छोड़ा करते हैं। इस प्रकार षांड़ छोड़नेसे क्या। उपकार होता है; , 
उसे प्राचीन आश्थ ऋषियोंने भलो भांति सर्मंभा.धा। जो हो, इस 
देशुमें जबतक खोद्टधर्दी और फ्रासी धद्रोकां प्रचार नहीं हुआ था, 
तबतक षांड़के ऊपर कोई किसो प्रकारक़ा भरत्वात्रार नहीं, करता 





कृषि दर्पण । दर 


धागा उस समेय सेब पांड इच्छानुसार खच्छन्द रीतिसे बिचरते तथा 
चासे प्रति चरके ऐसे ऋृष्टे पृष्ठ भर बलिष्ट ही जाते थे कि, गुज- 
राती हाथीके साथ ऊंचाई, मुटआाई,बड़ाई प्रद्धतिमें अधिक पद नहीं 
मॉलूस होतां था ; लेकिन अब इस देशमें पराड़को ज्यादे संख्या 
नहीं दौखती। अधिकांश षांड़ हो गवरनमेण्टके दारा पकड़े जानेसे 
स्युनिसिपेलिटोको मैलागाड़ीमें जोते जाते हैं और कितनोंकी अब” 
संर/पाके मुसलमान, जस्तान, प्रति उद्रसात्‌ करते हैं! इससे 
गोबंशको' कितना अंनिष्ट हो रहा है, उसे लिखकर शेष नहीं किथा 
जा सकता.।. -पांड़ींके अभाव॑से अनेकांशमें गोबंशकी अवनति हो 
रही है अधात्‌ गोवंशको दिनीं दिन बढ़ती न होकर बलिकि घटती 
हों“रही है; और अधिकांश स्थंलॉ्म हो हलवाहक दुर्बल बैलोंके 
औरंससे गौवोंके बच्चे उत्पन्न होकर'बंकरोंकी तरह छोटे आकाएे- 
घाले दिखाई देते: हैं। 

५ इनसब कारंणोंसे विदित होता है कि; षाॉड़ छोड़नेवी रोसि 
घहरर्त हो' ठैप्कारंक संसंसी करें प्रचलित की गई है ; इस लिये भराड़ 
ऑखॉपरीजिंससे:कीई तस्तवेप ने कर सके,'जीर पे सुख :सच्छन्द्ता 
सहित यपेच्छा,विंचरण कर सकें; उसके लिये सबको यत्रव/न पीनी 
उर्चित है।. अर्णी पांड़के सिवाय हइलचालेयो बैलके भीरंससे गोपेश 
जी उन्नति होनां सम्भव नहीं है। केवल 'इंतना' ही मत सेमकी/ कि, 
अगरधांड़के औरससे 'ही.भोव॑शकी उन्नति हीगो, वल्‌कि उन्हें पे: ' 
भुक् रोतिंसे भहरादि देना'छचित हैं। "हम जानते हैं कि, ४इसें 
देशंके गोबैले:ध(रह महीने अच्छी तरह पेटैसर खानेकी भंधी/पी्ी 


अं 


तिस'परभी उड्ं. इसे ज्यदे परिचिम/ करना दोता है; यश बह: 





है'; बैल ऐसे हुर्बेल'होगेयें'हैं/कि, दिन.भरमिएक पेलतसेकेंबीधा 
जभोन भीनंधीं जीत॑'सकरती::इस लिये गोगैलीक़ी/सदी/सेबंदा जिंसे' 
श्श् 

















दर कृषि दर्पण । 
प्रकार पेट भर भाहार मिल सकें, उसका उचित प्रब् करना 
॥ बचुतही आवश्यकीय कारण है| तथा रूगन गोवैलोंकी यथा उचित 
पा चिकिक्मा करानो चाहिये। . + ::.८. हि 
| यू देशमें एक सम्प्रदाय गो चिकिसक कहके: प्रसिद् हैं। वह 
हि वर्षके बांद शोतकालमे गो चिंकित्साके लिये जगह ज़ग़ह विचरण 
॥.... क्रिया करती है; उसको चिकिसा मणाली भी खराब नहीं है। बच 
।॥ हुस्न गोबैलोंको देखते हो रोगका सम्पूर्ण विवरण मुखसे कहती तंथा 
 प्रत्यच्न दिखा सकती है; उसको औषपिस गवांदि पश प्रायः रोगसे 





की गो चिकित्सा प्रणालोकी शिचा नहीं दिया चाहतो। 
: जो हो, इस संसय इस सहदुपकारी गोबंशके क़पर घारीं ओर - 
ह से विपत उपस्थित हुई है ; विना चिकित्साओ चेचक तथा पश्चिमा 
मं प्रति रोगोंसे अनेक गोबैलोंको इकबारगो छत्यु ही जांतो, है। 
। इसके सिवाय क़साईयोंके हाथसे भी प्रतितर्त बहतेरे ग़ोबैल्लोकी भंप-.. 
|. बत्मु इुआ करती है।. चोर बौच बीच चंसार लोग भी विष खिंसा. 











क्षां सांस भी खाया करतो है; जिस: समय गोज़ातिके 
| प्रकारकों झापदा नहीं. रहतो उस संस चमारोंका 
सत्द हो जाता है; ऐसे समंग्रते चार लोग एक प्रकारको / 
उधरसे खरोद लाते. हैं और किसो बस्तुमें सिला कर 

ते है; सुना जाता है कि, इस प्रकार 

















: झारंस हुआ करते हैं। दुःखका विषय यह है कि, वह दूसरे लोगों | ः 


कर भनेक गोवैलोंको सार डालते हैं। इस देशमें गोमैलोंके सरनेसे 
:. छनका चसेड़ा चसारं जाति निक़ाज़ लिया करतो तथा रत गोबैशों ..* 













क्षष्रि दर्पण | थ ४ 


गीमैलोंकी रूत्यू, हो जाती हैं; चसड़ा शिकालनेके समय- चमार 
लोग फिरं उस विषगीलीकी निंकाल लिया करते. हैं।:- गोबैली के 

: पेटमें इस-विषके प्रवेश करनेसे पश्चिसारोगकों भांति सम्पूर्ण. बाह्य 
लक्षण प्रकाशित इआ केरते हैं।- एक भोर विविध रोगे;: दूसरी - 
तरफ्से कसाई, सुसलमान, कस्तान- तथा चमसारोंके धारा गोवेश 
क्मसे निमले इआ चाहता है। यदि गोबैलींके सस्बन्धमें यह आपद्‌ 
शीघ्र ढूर त रोगी, तो जलूददी इस खगभूमि भारतवर्षमें दूध घो 
आदि गोरसंका अभांव तथा इलवाहक बैलींके न सिलनेसे आशय. 
सनन्‍्तान तनचीण, हौन, भलिन, दोन और निर्वल होकर ऋमसे 
खत! धो विंनष्ट होजायगी ; इसमें कुछ भी सर्द ह नहों है। । 

/ 0. चैमार जातिके सिवाय आय (हिन्दू) वंशसातरहो गो रक्षामे .. 
सबंदा यंत्रशील तथा गो प्रतिपालनमे अनुरक्त और विशेष पारदर्शी 
: हैं। हिन्दू लोग सलुष्य जीवनको. अपेक्षा: गो जोवनको, अधिक 
: आंदरणौय धन्य भौर पूजनोय समभते हैं, यदि इस समय सुसलसान' 
:क्स्तान प्रदंति भी हिन्टूजातिकी भांति गोरचामें यत्रशील हीं. तो 
भरता वहतक्षी हित हो भीर उनके भाधदार विद्वारत भी कोई 
नैकी सम्भावना मंत्री है।इस देशमे अनेक प्रकार ० 






















































न्न्। 


द्द क्षषि दर्पण । 


कितना लाभ होता है ? पन्दरह बर्षके बोच यदि गझ ७ बैरःव्याथे 
और बलिया बछूवाके अतिरिक्त प्रति दिन १ सेरके हिसाबसे 
उसका दूध मान लें, तो एक बफमें'नव संन दूध होता है।और सात , 
बेर व्याने के अनुसार सात बर्षमें ६१ सन दूध हुआ ।. यदि इस ६२ 
मन टूधको खोर बनाई! जाय, ती कमसे कम/ २१ मन खोर तैयार 
होगो। यदि यह २९ मन खोर मनुष्योंको खिलाई जाय, तो हससे 
कमसे कस १००० एक हजार आदमियोंको। भोजनसे ढप्ति ,हो. 
सकती है ; अब यदि इतनेह्दी समय अर्थात्‌ उस गऊके जोवन कोल 
भर तक उसको सन्ततियोंके दूध घोका हिसाब खगाया जाय, तो 
उससे कितना लाभ होनेकी सम्भावना है | अर्थात्‌ चार पांच वर्षकी 
अवस्थाको होनेसे हो गोवें व्याने लगतो हैं, इस प्रकार यदि वे चार 
बकछियां चार२ बेर अपनी माताके जोवन कालमें हो व्यावें तो उनके 
दूधसे भी प्राय तीन हजार भक्तष्योंकी रुप्ति हो सकती, है, और इनके 
बछड़े जो कि, इतने समयमें आठ दसके अनुमान उत्पन्न होंगे, उनसे 
कँषकींके प्राय चार पांच इल चल सकते हैं, गो बैल हो कषकींके 
प्रधान बल और धन हैं। पहिले समयमें जब तक्र इस भारतमें 
मुसलकानोंका राज्य नहीं था, तब तक यहांके क्षषकींको खाने पीने 


. का किसी तेरद्का अभाव नहीं था, भारतमे गौधें प्रचुर परिभाणते 


उपस्थित थीं, सम्पूर्ण हिन्टू (आर्य) सन्तान गौ को झाता/तुस्य सम- 
मौंत-थे, तथा अब भी संदेव ब्राह्ाण,' क्षत्रिय, वैश्य प्रति हिन्हू 
(अआंर्ण) सन्तेन गीबैलॉको देवता तुख्य, पूज्य ससभते हैं और गी 
रज्षाम सदा सर्वदा उद्योगी रहते हैं। सबेरेके समय निद्रासे जागने 
पर गौका दर्शन करनेसे हिन्दू लोग अप्रनेको बहुत हो छतक्त्य 
धण्यकर्मा तथा भप्यशालो शसभते हैं, यहां तक कि, गोवैज्ींके 
सूत्र और गोवर तकको पहमपवित्न मानते हैं; यदि कोई हिन्दू 
सँन्तान खाद्याखाय च्लेच्छोटिकेपसायप्थाः लिये हो, तो उसे ऋअऊ 


कृषि दर्पण । घ्छ 


का पद्मगव्य प्रिला कर शब्द कर लेते हैं ; जो गोसूत्र, गोवर, गोदुग्ध, 
गोष्ठत और गोदधि इन पांचोंके मेलसे बनता है, जो क्ि। प्रान 
करानेत बहतेरे स्तेच्छ संसर्गीं पतित लोगोंको भी पवित्र कर देता 
है। हिन्दुओं (आर्यों) के प्राचोन धर्म प्रश्यों तथा इतिहास भोर 
पुराणादिमे सुक्क कण्ठसे गौवोंकी मद्तिसा गाई , है॥ प्रिय पाठक ! 
यथाथरम गीवींके समान हिन्दुओंके लिये महत्‌ उपकारो पशु इस 
सम्पूर्ण चराचर जंग़तूमे। दूसरे नहीं, दिखाई देते। हिर्दुओंके धर्म 
करी, जन्म, विवाई और मरणकालमे सब दानोंसे बढ़कर ,गोदान 
करनेकी रोति इसी लिये सदा सर्वदासे प्रचलित है। हिन्दु श्टइवस्थ 
सातके पैर धर मोग्रास निकालनेकी रोति अब तक प्रचलित है, 
अर्थात्‌ निज सत्तानींकी भांति गोरला करना हिन्दुओंका प्रधान 
घर्म गिना जाता है। किस्बदन्शी प्रसिद् है कि, गोरकाले लिये 
सदा सर्वदासे आशय सन्‍्तान तत्यर रहती है; मदहाभारतमें भफान 
को कथा प्रसिद्द है कि, गोरणाके लिये उर्होंने ब्रारह वर्षका बनवास 
सो स्नोकार किया ;-पर भोरज्ञासे सुख न सोड़ा ; इसो प्रकार गीके 
समस्वस्षें भवन कदणि प्रद्ततिको बहतेरो कथा प्रसिद्द हैं। अभी थोड़े 
हो दिनींको बात है कि, हमारी व्टिय सरकारकी भोरस, ग्रहकी 
रौति नीति और धर्म कर्माके बारेमें भ्नभिन्न कई एक कम्नीचारियों 
ने १८४७ $० में गौको चर्बीसे बना इआ बन्दूकका पलोता हिन्हु 
सिपाक़ियोंसे बन्टूक पर लगानेको कहा था, जिसे सिपाष्तियोंने 
लगाना भस्तोकारं:किया; कहते हैं कि, उसमेंजव उनके साथ क़ड़ाई , 
का बर्ताव किया गया; तब सिपाहियोंने कहा कि, ' १॥#॥ 


क हक की 
“स्लो प्राण जो घर्मके हेत जांहौं | ५, कह ' 


* न,ढोटा कटे, शीश चाई कटाहीं ॥!. . 
अर्थात्‌ यदि धर्मके लिये सिर चला जाय#तो£बहुत हो अच्छी 














द्दध क़क्षि दर्पण | 


: बात है; यह टोटा नहीं कटेगा, चाहे हम लोगोंका सिर -कट 
जाये.“ इसका परिणाम यह हुआ कि भयानकः गदर च्ञोगया। 
जिसे सम्पूर्ण संसारक विश्व लोग .भली भांति जानते हैं, जिसमें लच्षों 
हिन्दू, अंगरेज और सुसंलसान कटकर मर गंये इत्यादि[ 7. ० 

जो हो, यद्यपि हिन्टूमात गोरक्षाकों परस प्मा संमभते हैं. 

और यथा शक गीवींके पालन पीषणमें सदा सवंदा अब भी -कंटिः - 

बंद रहते हैं; तथापि जहांतक हो रुके, इस विषय में विशेष उद्योगी 

'होना बुत हो उचित और प्रयोजनोय कार्य है; क्योंकिं-यह 
छनका धनी हो है, इसमें कुछ भो सन्देश नहीं है। पर 

हिन्दू (गार्य) मात्रकों उचित है कि, इस विषयक लिये अपने 

महाराज भ्रर्धात्‌ हंटिश सकारके पास. गोरचाके / संस्बन्धमें: निवेदन 


करें भीर यह भलो- भांति दर्शावें कि; गो हत्याकों भ्रपेश्षा गोरतज्ञा्स हे 5 ;। 


प्रजामालका बहुत क्यादे उपकारं होना. सम्भव :है।: *भर्धात्‌ 
हा मरतीशर्सह 'अचतिते 


.:, चुज़ाए भादमी/ भलो भांति हूप हो संकते है शरौर उसके बढछड़े भादि 
ती कषि कर्म प्रशतिके लिये बचुतं दो फाइदा पहुचता है। 
विपरोत एक गौका बध करनेसे. ज्यादेस ज्यादे गोम 

/ “पचौस तौस आंदमियों को एक रोज छूपसि हो सकतो. 











क्षि दर्पण । ्ं&, 
सेद्यपिं भारतहितेधी बहतेरे धार्मिक गोग़्क आशय (हिन्दु) - 
. झन्तानींके छद्योगसे स्थान स्थानमें गोर किणो सभा स्थापित चुई हैं ; 
:. तथापि इतनेसे ही सम्तुष्ट न रंहमा चाहिये; वल्‌कि अधिक उद्योग 
चोर उत्साह. सद्दित पूर्णरोतिस गोरज्षाम तत्पर रहना हिंन्दु मात्रकां 
:.. मुख्य कत्त व्य-का्य है।/ गोपीके रखण, पालन, पोषणम विश्नेत्र 
रोतिसे ध्यान देना उचित: है। . गवादि पशओंके चरनेके लिये घास 
प्रद्तिक लिये ख़तस्त्र मैदान वा बारी वंग्रोचा तथां-फ़पबन और 
- अंन!बइत ही ग्रग्मोजनीय हैं: पूर्वक़ालमें जम इस -देशमें गवादि' 
- प्रंशश्ीकी कसो मंधोंथी; उस; समयंमे उनके चरनेके लिये प्रचुर 
>प्ररिमाणतेजमौतें प्रड़तो पड़ी. रहती प्री, :तथा ठौरः हौर: जज़ल 
. - प्दति मौजूद थे भौर इस देशमें गोभज्क रहे आ्ादिका भी विशेष्त 
४ आगमन नहीं होता था; तब-गीतें इफ्फाहसार प्रढ़ती भूमि बांगे 
: ब्रगोचे तथा जफ़लोंमें धरती थीं; भौर भलो भांति दूध देती थीं, भोवें 
के बढड़े भी नाप्ते कूदते उसके साथ हो साथ घृसा करते परे भोर 
. अष्छोनुसार अपनी साका दूध पोकर खूब इष्टपरु्ट तथा: बलब्रान हो... 
। भारतवधीय लोगींके लिये:खेंतो हो सुख्य आवसाय है. भीह 
... बलवान बैलबी खेतोके कार्म्रमें प्रधान अवश्स्त, तथा :सहाय 
. निंबंल वैलोंके द्रारा' भकच्छी तरह क्षिकाये सुसस्त नध्तीं ही सकता; 
“इस लिये गोबैल प्रथंतिको रचामें विशेष समोयोगो होना उचित 
कल -दिनीं दिन पड़तो जमीन तथा जल प्रथति तो 
लॉप्रकाय्धके लिये खेत बनाये जा रह है और भर्॑ष्यो 


















































५ कृषि दर्पण । 


में अत्युूक्षि न होगो कि, सैकड़ा पीछे नव्बे भारतवर्षीय क्षिकारों 
की प्रतिदिन कैवल सूखा रूखा अन्न भी नहीं मिलता, दूध, थो 
प्रति गोरसकी तो बात हो क्या है ! 

जब इम भारतीय क्षकोंकी इस दोन होन अवस्था पर ध्यान 
देते हैं, तब यहो प्रतिपन्न होता है कि, गवादि यशुओंके अ्रभावस 
हो यहांवालोंकी ऐसो शोचनोय दशा उपस्थित हुई है। जन्‍लोंके 
कट जाने और पड़ती जमोनके टूट कर खेत बन जानेसे गोबैलींके 
चरनेके लिये बहुत हो असुविधा इआ है। गवादिकीको यथोचित 
पेटभर छूणादि न मिलनेसे उनके शरौरमें उपयुक्त रोतिस दूध प्रद्ूति 
की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, और गौवोंके स्तनींमें भलो भांति 
दूध न हीनेसे उनके बच्चे भी दूधक्ष अभावसे निर्बल होजाते हैं, इसी 
प्रकार से उन निवल गोवत्मोंकी सन्तति भी ऋ्रमसे बलहोन हुई 
जाती है और खाद्याभावतत तनज्ञोण बलहोन बैलोंके धारा 
क्षिकार्में पूरी तरहसे सहायता नहीं मिल सकतो | इसो तरह 
दुग्धदिके असावसे भारत सन्‍्तान भी दिनों दिन तनचौण, होन, 
मलिन, और बलहोन हुई जाती है। इससे हमारो समभमे भार- 
तीोय लोगींका सुख्य कत्त व्य कार्य यह है कि, वे यथाशक्य गौवोंको 
चामे विशेष रोतिसे दत्तचित्त होवें, ऐसा होनेसे धीरे धीरे भारत- 
वर्षीय लीगोंकी अवस्था खयं हो सुधर जायगी | ' « 

कहता नहीं होगा कि, गोरक्षा हिन्टूसन्तानोंका सबसे प्रधान 
कार्य्य है। किस्बदन्तो प्रसिद्द है, 


गौवनके हित अबतरे, तजि गोकुल गोपाल । 
जीव चराचर इश जो, बने नन्दके लाल । 
बने नन्‍्दक्षे लाल, बनहि बन पैन्ु चराई। 
“गोरचाकौ रीति, कुष्णने प्रगट दिखाई ॥ 


! शक लीला न लक 7म न मत आज 4 अक 
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कषि दर्पण । धर 


किसी समय गोवोंकी बहतही क्ेश ह्ोरहा था, उस समय 
खेच्छों तथा राधसादिकींके दारा गौवोंका बंश निर्मुस छुआ जाता 
था ; तब अधमीके नाश करने तथा दुष्टोंकी सारने श्रोर साप्ठणंकी 
रक्षा करनेवाले चराचर जगत्‌के ईश श्रीक्तष्ण भगवानने गोलीकको 
परित्याग फरके एथ्वी पर अवतार लिया ; जो कि परभ्क्षय परमेश्वर 
कहे जाते हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोंम्रें व्यापक समझो जाते हैं; 
वह गोरचाकी हैतु नन्‍दके लाल बने और बन जप्ूल प्ररतिम सं 
ग्वाल-पाणीकी साथ गीवोंकी चराते फिरे। श्रोक्षश्यचन्द आमम्द- 
करद शोगिरिधारी हन्दा।बन-विज्वारीके समयमें पूरो रोतिशे गोरक्षा 
“जाओ जेर सब्पूर्ण भारत घनधान्यसे परिषूरित था; कहीं सत्र 
धनादिका भारतमे अभाव नहीं था; लोग गौवोंके धारा प्रचुर 
परिमाणी दूध,घो प्रथति प्राप्त डोनेसे उसे खा पोके खूब हषट, पृष् 
मिरोग और बलवान होते थे तथा उस समय हषिकमामें भी यथी- 
चित उन्नति हुई थी भ्र्धात्‌ उस समयमें दूध, प्रो और असच्ादिका 
भारतवर्षीय सोगीकी किसी प्रकार कर भ्रभाव नहीं था। जो हो, 
वत्तेमान समयर्मे गवादिकोंको यथेष्ट परिमाण चरमनेके लिये पढ़ती 
जमीन भौर जए़ल प्रशति न रहनेसे गीरक्षाकी सम्बन्ध बहुत ही 
व्याघात उपस्ित हुआ है। गीवोंकी य्थोचित रक्षा न कर सकनेसे 
भारतीय क्षिकार भी दूध, घो तथा अश्नादिके अभाषसे खयं हो 
खाने बिन मर रही हैं, तथा पराई नीकरो (गुलामी) करनेमें भी | 
परांसुख महीं होते, तो भी बचुनरे लोगोंको पेट भर खानेकी अश्न 
नहीं सिलता है। क्या यह कम दुःखका पिप्रय है ? भली भांति 
विचारनेस यह स्पष्ट हो विदित होता है कि, गोरज्षा कर सक्ेनेस 
यहांवालोंको ताप सस्बन्धलें विशेष उन्नति होनेको सक्मावना है, 
इसमें कुछ भी' सम्देह् महीं है। 


अन क चतत 


१३ 


धर क्ष्रि दर्षण । 
बैलोंकी इलमें जोतना । 


चुसारे भारतवर्षमें बैलोंके दारा हल चलाया जाता है। मनु- 
संहिताके मतंसे आठ बैल शरीर छः बैलका इल प्रशंसनोीय मिना 
जाता है; चार यैल औौर दो बैलयुज्ञ हल निकष्ट क्दा गया है। 
अब यहां पर यह प्रश्न खय॑ उपस्थित होता है कि, एकच्दी हमें आठ 
बैल वा छ; बैल जीतमा चाहिये अथवा चार हलमें आठ बैलका 
जोतना गैयस्कर है | हमारी समभ्रमें एक एक हलमें एक एक जोड़ा 
* बैलका जोतना हो कल्याणदायक है। क्पककी लिये छः बैलवाले 
इलसे प्राय तोस बीधा जमीनको खेती हो सकती है भौर भाठ बैल 
के दर प्राय चालीस बौघा जमोन जोतो जा सकती है। इसलिये 
एक अच्छे ररहसख्रकी निज पोष्यवर्गींके भरण पोषणके लिये कम से 
कस पचोस तीस बोचा जमोम जोतनेकी आवश्यकता रहती है, भर 
कम परिवारवारी सासान्य झद्स्थको चार बैलयुक्ष दो हक्ष अधवा 
दो वैलयबुक् एक इल चलानेसे भी कथंचित संसारयात्रा निर्व्याच्चके 
योग्य अन्नादि प्राप्त हो सकता है। परन्तु यथार्थमें तोन हल सथा 
चार इल और इससे भी अधिक इलकी खेतो करनेषाशे ग्यह्स्थ 
क्षषक हो सुख खच्छन्दतासे अपनो जीवनयात्ना निर्वान् क्रनेमें 
समर्थ हो सकते हैं। ग्राम प्रधाद प्रसिद्द है,-- , 
एक बैल भांड की नाई। 
दुसरे बलदा फिरे हराई । 
पिसरे बैले अर्थ किसान । 
चौथे बलदे पूर किसान ॥ 


अर्थात्‌ एक बेलवाले कृषककों बहुत तकलोफ उठानो पड़तों 
है, वह दूसरेके बैलके साथ इल साकरेमें चलानेका बन्दोवस्त करता 








कृषि दर्पण । ८्श्‌ 


है; परन्तु एक बैलवाले क्षकको बचुतरे समय उचित बखत पर. 
जोतनेक लिये बैलका बन्दोवस्त म ही सकनेसे उसे हाथ मसवार 
पछिताना होता है। फ्ँयींकि जोतने तथा खेतको फसलोंमें जल 
सींचनेका समय बीत जानेसे फिर क्षिका्से विशेष फलप्रासियी 
आशा नहीं रहती ; इसलिये एक बैलको खेतीवाले किसान भांड़की 
भांति सबके घार धार भटकता फिरता है योर ताव तरफसे छाषि- 
कार्थकों सा्यालनेंमें प्रससर्थ रहता है। लोकके बीच किस्बदन्ती 
प्रसिध्द है।-- 


एक्ष बेखकी खिती, ताव तरक नहिं शैतो । 


अर्थात्‌ एक दैलको खेती ताव तरकसे नहीं होती, करवींकि जिस 
समय खेतको जोतनेका यथार्थ समय उपस्थित हुआ हो, उस समय 
पर दूसरा बैस न मिलनेते समय बोत जाने पर उस खेतको जीतने 
से भ्ाशानुरूप फलप्राप्ति होनी बहुतहो सुशूकिल रहती है एत्यादि । 

दी बैलओ धारा एक हल चल सकता है, इसलिये दो बैलवाल 
छषककी खेतींमें क॑ंचित दराई फिर जातो है घर्धात्‌ छः सात बीचे 
खेतकी दी बैलवाला छषिकार जीत सकता है, परन्तु यदि छन 
दोनों बैलोंके घोच देवात्‌ एक बैल बीमार हीज़ाय, अथपा खेत 
जोसमे घोनेवी प्रधान-समयभें अगर एक बैल सर जावे, सो फिर ऐसे 
क़्रिकारकों खेतोक्ष सब्बस्थ्मं बहुतची भण्फट गीर तकलीफ उठानी 
हातो है। गौर फिर यथोचित*शेतिसे उसे छषिकर्मायी हारा फल" 
प्राप्तिम सन्देष् रहता है; इसो हेतु दो वेलवाले शषकको भी मिक्षद्द 
करके वर्णन किया है ; घल्‌छि एक बैल भीर दो पैलवाले क़पकक्ी 
कषि-कार दो महीं फन्च सकते। 

सौन वेखयुज्न चल चलामेैयालेको अर्थ-हपक वा आधा-छषि: 
कार नाप्रशे सम्मोधन जिया है, क्ॉफि तोन-मैलवाबे कपफका 


क्र 


९8 क्त्रि द पंण। 


: यदि एक वेल बौसार हों वा मर जाय तौभी वह किसे तरह दो 

-बैलॉके घारा भपने खेतीवी कार्यको. ज्यों त्यों पूरा कर सकता 

है; भर्धाव्‌ खतत्वतापूर्वक बिना किसीकोी सहायक केवल अपने 

दी वैलोंकी दादा ही अपना छषिकारओ कंथंचित. सस्भाल सकता है, 

इसीलिये उपरोज्ा ग्राम प्रवादवालों कविताम उस तोन-बैलंवाली 
क्षपककी “अज्लू-किसान” माससे ब्णन किया है। : ध | 
चार-बैलवाले कृषकों पूरा कृषिकार कहके उपरोता ग्रासप्रवाद 777 
; की कवितामें वर्णन किया गया है। यथार्थमें चार-बैलवाला क्षषक 
0. अपने दी हलसे खतस्वतापूर्व झ अपने परिवारवर्गके भरण पोष॑णकी “ . ० 
उपयोगी खेतको उचित समय पर जोत सकता है, समय पर ठीक. 
_. रैतिसे बौज बो सकता और उपसयुत्ञा समय॑-घगुसार जल्से सींच॑ भी 
.सवाता है; बिना किसोकी सहायके कैवल अपने: बल पुरुषा्थ भीर 

“« साधनोंकी प्रभावसे छषिंकाओको पूरे तरहते मिर्बाह:कर- सकने 
भार वेलयुत्ञ छषकंको “पूरा किसान” कछते.हैं। : 
इसी प्रकार धार वैलसे ज्यादे पांच, छ, सात, भाठ; दस, बीस 
जतमे ऐो जिसके ज्यादे वैलयुक्ञ हल चलते होंगे; वह काषिकारोंके 
बोच उतना छो शेछ्ठ नासों, प्रसिध्र तथा धंगो समझा जाता है.। इस 
लिये प्यादे खेतो करनेकी लिये अधिक बैल रखनेकों जरूरत. रह 
स्षिकंसी पैल हो प्रधान साधन हैं; निर्वल- वैसे 2 
खेतीके को सुसम्पंत्र: महीं. हो. सकते; इस सखिये 















































क्ृषि दर्पण । पर 


: देश, काल तंथा:भूमिको प्रकतति अनुसार अधिक लाभवान :चोगैकी 
बचुत कम, संभ्भावना रच्चती है, लथापि विस्ायती प्रक्रियास बने हुए 

> इलोंके बीच दी एक तरहके दल यहांवालींके कषिकार्थके लिये 
उत्तम समसी जाते हैं। कलकत्त में “शिवपुर-प्ञाव” नास हल भी 
छषिक कार्थमं जमीनके जीतनेम ग्रेष्ठ समक्ना जाता है. भौर खूब 
बलवान एक जोड़ा बैल इस उइलको खींच भो सकता है । इस इलमें 
विशेषता यह रहतो है कि, इसमें मोचेकी ग्ोर एक तख्ो खगी 
रहती है भीर जोतनेके समय जेमीनको यह हल ज्यादे मंहराई 
- तक जोत सकता है, तथा इस इलके धारा जोतनेसे जमौनंके नोवे-.. 

.. कोंभमिह्ी उस तख़ोके छेदसे.मिंकल कर जपरंको भाजांतो है, इस 
“लिये घदि नीचेके तहवालो मिट्टी ग्रधिक जीरदार रहती. है, तो - 


'सहको मिदशी खराब हो, तो उसमें बीज बीनेसे साभकी पंखूटे हानि 
ही होनेकी सम्भावना रहती है। यदि वैल खूब ऋष्ट,पृष्ट भौर बंल" 
:..  वान न हों, तो इस इलमें दो जोड़ा : भ्र्धात्‌ चार. बैलके -जोतर्रीकौ ४ 
आवश्यकता चचा फरतो है।- पड़ती जमीमको तोड़नेके संग्रय इस : 


27 जो चो, जितने इल भाज तक बने हैं, छम सबको ' बमावटसे 4 
_.. प्राचीन समयके रोति सुताविक बने च्ञए हिन्दुस्तामी इसका को. 


उसमें बोज बोनेसे ज्यादे फाइदा हो सकता है और यदि नोचेंके - . 



































5६ 


कृषि दर्पण । 


पद्महस्ता भवेंदीशों स्थाणु पद्धवितस्तिकः । 
साईहस्तन्तु निर्योली युग: कर्ण समानकः ॥ 
लाइल पाशिका चैव चइचह्नस्तथेषच । 
दाहशाहुल मानो हि शौलो5रकब्ि प्रमाणकः ॥ 
पद्चसुष्टि पश्चनिका अग्रन्यि पंशसम्भवा । 

इढ़ा झच्या परिज्लेया पराशरेण भ्राणिता ॥ 
योक्षइस्त चतुष्कन्न रख्यु: पतद्चकरात्मिका । 
पत्चाहुलो घिको हस्तो हस्तो पा फालक; झुतः ॥ 
अर्पापत्र सही पाशिका च नवाहुला । 
एकविंशक शब्यस्तु विधकः परिकीर्ततितः ॥ 
नवहस्तातु मदिका प्रशस्ता क्षषिकम्मषु । 

डू्य हि हलसामयसी पराशर सुनेग्यता ॥ 

सुहृढ़ा कर्षकः कार्य्या शुभदा कुषिकर्माणि । 
अहठ़ा युज्यमामा सा सामयी वाहनस्य च। 
विप्न' प्रदे पदे कुम्थाब्‌ कषफालेन संशय: ॥ 


चल चखामेकी विधि । 


श्मेईक्ष चन्द्रसंयुत्ते शुक्नयुग्मेन घाससा । 
शन्षपुष्पैश् गन्यैस पृजयित्वा यधाविधि ॥ 
प्ृथिषीं इलसंयुक्ञां पृषुश्चैद प्रजापतिम्‌ । 

अम्बे: प्रदरषिणं छल्रा भूरिदतता च दक्षिगास्‌ | 


कृषि दर्पण । €9 


फालाग्र' खर्गस॑युर्ता छा च सधुशिप्रनस्‌ ॥ 
अह क़ोड़े बामपाश्व कुय्थाथल प्रसारणस्‌ । 
स्पर्तव्यो वासवो घ्यासः पृथु राम पराशरः ॥ 
हल चलानेका शभ समय । 
सम्पुज्यानिन छिजे देव कुर्प्याडल प्रसारणस्‌ । 
अभिलीत्तर रोहिण्णां रूग सूल पुनवंसी ॥ 
प्रुष्य श्रवण इस्तेषु कुर्याद्ल प्रसारणम्‌ । 
चलप्रसा रण कार्य्यं कर्षके! शस्यब्धये । 
शुक्रेन्दु वीजवासरेषु शशिजस्य विशेषतः ॥ 
तिथि विशेषमे हल चलामेके फलाफल। 
सुखदा प्रतिपच्चैव घितीया कार्य्यसाधिनी । 
आरोग्यदा ढलौया च चतुर्थी कौठक्षत्‌ सदा ॥ 
पदञ्ममी शौप्रदा मुूनं पष्टी च कलहमप्रिया । 
सप्तमी स्थानदा भोग्या पे हन्ति सथाष्टमी ॥ 
नपसी शस्यनाशाय एशमी भूतिदा सदा। 
एकाएशी तथा छुर्य्थाइन घान्य॑ सनोरधम्‌ ॥ 
दादशी प्राणसन्देहा सबंसिद्या चयोदशी । 
चतुईशी पतिं इब्ति पद्चदश्येव निष्फलाम्‌ ॥ 
लग्न विशेषभ हल चत्नानेके फल | 
, मेषलग्ने पशु' इन्यात्‌ कर्वाठे जलजाइयभ्‌। 
सिंहे चौरभयज्जैव कुम्मे सर्पभयन्तथा ॥| 


2:2:2 स्ाहइकाइभ 











मन 


हि आ अर कल लिद नल 2 लक 
पु 
>०, ->०-८-८पमा-“प-पधयनसज अनार नहेलरत 4० सरशकन्पप--मनीज+-5-सममेनन पलटा ल्‍चप्ाण-षर॑शमकएपलचकथलकणक१अनिद-धिधापभाल परी पचप पा य 























ह्फ 


छाप दर्षण 
सकरे शस्यमाणश:ः खात्‌ तुलायां प्राणसंशय: । 
तक्ााघ्नमप्रयन्नेन क्षप्यारका विचारयेत्‌ ॥ 
बारे शशिज शुक्रे च जीवे शीत करे तथा । 
लगने स्त्री मीनयुग्मे च क्ृष्यारञ्भ॑ शुभ विदुः ॥ 
मिविष्टा विश्रेसज्ञ॑ संस्थाप्प जानुनित्िती । 
प्रशमेद्यासव॑ देव॑ संम्वेशानेन क्षकः ॥ 
बरषो महाकठिपण्य श्किन्नताइलकर्णकः । 
सर्वेशुक्षस्तथावज्य; क्षकीहलकर्श्ररि ॥ 
इलप्रसारणं कार्य्य॑ मीरुगूमित् षकर्षके । 
छिन्नरेंखा म कर्त्तव्या यथा प्रा पराशरः ॥ 
णएकातिखस्तथा पश्च हलरेखा; प्रकीत्तिताः | 
एका जयकरी रेखा ढृतीया चार्थसिद्विदा ॥ 
ग्श्नमाख्यातु या रेखा कहुशस्थ प्रदाथिनी ॥ 


लक्षणालत्नण निर्णय । 


इलप्रवाइकालेतु कूर्र्रमुत्यादयेत्‌ यदि । 
रणहिणी रूयते तस्य तथाचारिनिभय॑ सवेत्‌ ॥ 
फालोत्पाटे च भज्े च देशत्यागी भवेदुधुयल्‌ । 
लाइली भिद्यते बाप्रि प्रभु तस्थ विनस्थति ॥ 
दूषा भड़गी सवेहापि कृषकों जीवनाज्षसः । 
खाह्नाशों युगी भज़े शीले व झूयते तणः ॥ 


क्षषि दपण। ८6, 


यीक्नफदे च रोग स्थात्‌ शसहानिश्न जायते । 
निपाते कर्षकस्यापि कष्ट स्ात्‌ राजमन्दिरे ॥ 
इलप्रवाहकालैतु गौरेक प्रपतिद्‌ यदि। 
चचरातिसार रोगेण मानुषो खियते तदा ॥ 
इलप्रवाहमानेतु हथो धावन्‌ यदि प्रजेत्‌ । 
क्षिभज़ी भवेत्तस्य पीड़ाचापि शरोरजणा ॥ 
हलप्रवाह माचस्तु गोरेकनईते यदि । 
नासालीढ़ प्रकुबींत तदा शस्य चतुग् णम्‌ ॥ 
प्रवाहान्मुत्मावस्तु गौरेक खनते यदि। 
अन्यस्थ लेहन॑ कुय्थात्‌ तदा शस्प चतुगु णम्‌ ॥ 
हले प्रवाहमानेतु शक्‌न्मूबं यदा खवेत्‌। 
शस्त्र वरब्विं शकृत्याते मूंते बन्या प्रजायते ॥ 
विशेष आदेश। 
हेमन्ते कुष्यते हम वसन्‍्ते तामरौष्यकम्‌ | 
घान्य निदाधकालैतु दारिद्रान्तु धनागमः ॥ 
रूत सुवंणंसमा माघे कुम्भ रजत सन्निभा | 
चैचे ताल संमांख्याता धान्यतुल्या च साधने ॥ 
जछ्ेरदेव विज्ञेया आषाढ़े कह माइया । 
निष्फला ककठटे चेव हलैरुत्याटितातु या ॥ 
हल प्रसारण नेव क्रूला य; कणणं प्रजेत्‌ । 


कैवल बेलदपण स्‌.करोति कुषिं यथा ॥ 
(क्षति पराणर) 


१४ 


१०० ज्ष्ि दर्पण । 


डूसा, युग, स्थाण, निर्योत्त, पाशिका, अण्डचन्न, शोल ग्रीर 
पश्चनो ये आठो इलके अंग हैं। ईशाका परिमाण पांच हाथ,खाणु 
पांच विसस्ति अर्थात्‌ सवा दो ह्ाथके ऊपर, निर्योल छेढ़ हाथ, युग 
( जुआ ) कर्णसमान अथीत्‌ सवा तौन हाथ, पाशिका और 
अछ्डचल्न बारह अजल, शौल प्रायः १ हाथ परिभाण गांठरहित इढ़ 
सुडौल और बांसका बना हुआ रहे, योक््‌ चार हाथ परिसाण, रफ्लु 
पाँच हाथ, फाल एक हाथ वा एक हाथ पांच अछूत्त परिमाणका भी 
व्यवद्नत हुआ करता है। फालका आकार अर्कपत्र समान तथा 
विस्तार नव अज्रूल और विद्यक इकीस सलाकाकी हो, श्र 
मादिका नव हाथ परिमित होवे। 

थे सब पराशर सुनिको कहो छुई इलसाभभ्री सुहृद़ होनेसे क्षि- 
कार्य शभदायक होता है। अहकढ़ सामग्रियोंके द्वारा कार्यके समय 
अर्थात्‌ हल चलानेके बखत पद पदसे विध्ष उपस्थित इआ करता है। 

दापर युग पराशर सुनिने पराशर संहिता नाम ग्रन्थ बनाया । 
परन्तु क्याहो आश्रश्थकी बात है कि उस समय जिस भावसे क्ृषि- 
यब्दादि व्यवह्त हुआ करते थे। इस समय भी प्रायः उसौ प्रकार 
यन्त्रादि हैं। जैसा इमारा देश है उसके उपयुत्ञा यन्त्र भी बने हैं; 


इून यन्त्रोंके अनादरसे हमारा सुविधा और कल्यान नहीं है। अब 
हल चलानेका शुभ ससय बणन करते हैं। 
खाती, उत्तराषाढ़ा, उत्तरभाद्रपद, रोहिणे, झूगशिरा, मूल, 


प्ुनवसु, पुष्य, अवण, और हस्त नक्षचमें पद्चिसे पच्चिल हल जीतनेका 


सुहत करे, इन नच्त्रोंमें विशेष करके श॒क्र, सोम, धह्स्यति और 
बुधबार होनेसे कृषक्ी शस्यत्षत्रि हुआ करतो है। 


तिथि और बार आदि विशेषसे एथवोमे ख़तन्त्॒ भावान्तर छप- 
खत होता है। उनके बीच पूर्वोक्त नक्षत्र और बारके भाव खेतोके 


सस्बन्धम शस्यंहणिके हो हेतु कहे जाते हैं। अब तिधि विशेषका 
फलाफ़ल बणन करते हैं। 


कृषि दपण। १०१ 


।" प्रतिपदाम हल चलानेसे सुखदायक होता है, बितीयामें कार्य 
की,सिदि हुआ करेंती है, छतोयामें हल चलानेसे आरोग्यदायका 
रुआ करता है, चतुर्थीमं हलका चलाना कीटकारक होता है, 
पञ्मसी निश्चित ही शरौ-प्रदायक है, षी कलहप्रियता, सपसमो स्थान 
और भीगदायक है, भ्रष्मीमें वेल नष्ट होते है, नवभीरं हल चलाने 
से शस्यनाण हा करता है, और दशसी सर्वदा सम्पत्ति-दायक है, 
एकादशीमे इसी प्रकार धन धन्य और सनोरथ सिद्धि हुआ कशतो 
है, दादशोमें इल चलानेस प्राणसंशय उपस्थित हुआ करता *है, 
बयोदशी सर्व कार्थोंके सस्ब्धमें सिद्िदायिनी है, चतुह शोम हल 
चलानेस खामीका नाश हुआ करता है, चर अमावश्या तथा 
पूर्णिमा तिथिमें हल चलानेसे निष्फल-मनोरथ होना होता है। 

जिन स्थानोंमें क्षिका समादर है वहां शभ दिनमें हल चलानेका 
सुछत्ते भारम्म करके अमावश्या पूर्णिसाके सिवाय जिस किसी दिनमें 
हो खेत जोतनेकी रीति प्रचलज्लित है। परन्तु यथार्थमें अशुभ दिनमें 
इस न चलानेसे निश्रय हो शुभ हुआ करता है। तिथि विशेष 
भ्रथिवीका भावान्तर उपस्थित होता है, जिस समय वैसा भाव छउप- 
खित होता है, उसे ईश्वरनिष्ठ आश्य सनीधिगण विशेष रोतिसे 
जानते थे, जिस जिस भावोदयमें हल चलानेसे अत्यन्त एृष्टजनक 
चुआ करता है, वे उन्‍्हों दिनोंमें हल जोतनकी व्यवस्था कर गये है। 

बहुतेरे लोग आपत्ति कर सकते हैं कि, इस देश सुसलभान 
प्रद्तति जाति खेतोकी कार्य्यनें विशेष तरक्की करतो हुई दिखाई देती 
है और वे लोग श्रमावश्या पूर्णिमा आदि नहीं सानते इसका उत्तर 
यह है कि, हम उसे यथार्थ उन्नति नहीं कच् सकते, शासत्रमें जिस परि- 
साणसे उम्रतिका उद्देश्य है, उसके निकट वच् दुःखके सिवाय और जुछ 
भौनहीं है ; तबशन्यश्रेणीकी अपेक्षा उनको खेतीकी सम्यसमें जितनो 
उन्नति मालुम होतो है, उसे केवल उनकी सिह्नतका पल ज़ानो, 


श्ण्र क्षत्रि दर्पण । 


हिन्दु (आय्य) लोग यदि शासत्रको मानकर बैसा परिश्रम करनेमें प्रहत्त 
हों, तो थोड़े हो दिनोंमें दिखाई देगा कि, सुसलसानींकी उम्नतिकी 
अपेक्षा कृपि-सम्ब्धम हिन्दुओंको तरक्की बचत कुछ बढ़ी हुई है। 
अब लग्नके मतसे हल चलानेका फलाफल कहते हैं। मेष लग्नमें 
हल चलानेसे पश नष्ट होते हैं, कर्क लग्तसें जलज़ात-भय उपस्थित 
जुआ करता है ; सिंह लग्नमें चोरभय ; कुम्मलस्नमें सर्वभय; यकरमें 
शस्यनाश और तुला लग्नमें प्राणसंशय उपस्थित हुआ करता है 
इसलिये यक्षपूर्वक लग्न को विचार करे हल आरम्भ करे। सोस, 
बुध, धरस्मति और शुक्रवार तथा ह॒प्ठ, मिथुन, कन्धा और मौन 
लग्नसे खेतमें हलारम्म करना शुभ है। 

कुशासन पर बैठ कर मनुष्य दोनीं जानु भूमिमें स्थापित करके 
मन्त्रादि द्वारा इन्द्रको प्रणाम करे। ' विशाल कठिविशिष्ट दूठी, पूंछ 
दूठा कान और सर्वाज्ञ सफेद रफ़्के वैज्ञ जोतनेके लिये निषि, है। 
जोतनेवाला उत्तम हलमें जुते हुए निरोगो वैल धारा हल जोते॥ 
इलारम्म कालमें टूटी रेखा न होने पावे ; एक, तौन भौर पांच 
रेखा उत्त समयमें प्रशस्त हैं। एक रेखा जयकरी और तोन रैंखा 
अर्थसिद्दिदा तथा पांच रेखा बहुत शस्य प्रदायिनो कही जातो है। 

रवि और सोसवारके दिनमें युग्सवस्त्र, सफेद फूल और गन्धादि 
से बिधिपूव्यंक (गणेशादि चेत्रपाल प्रदति) हल संयुज्ञ प्धिवों पशु 
और प्रजापतिका पूजा करके अग्निको प्रदक्षिण करके यथेष्ट दक्षिणा 
दान करे। फालकी अग्मभागमें सुवर्ण स्पर्श करके तथा मछु लगा 
कर सरस खेतमें (क्षक) के बायें पशवाड़े उत्तरसुख हल चलावे। 
हल चलानेके पहिले इन्ट्र, व्यास, छथु, रास और पराशरको स्मरण 
करके अग्निदेव तथा ब्राह्मणको पूजा करनी चाहिये। 
' चल प्रवाइके समयमें यदि ज्षेत्रका डांड़ टूट जाय अथवा बेत्रकी 
सोमाकी सिद्दो हहसे दृटके गिर पड़े तो खीौका नाश वा अग्निभय 


, कृषि दर्पण । १०१ 


>क्षेता है। अगर इलसे फाल निकल भावे वा दूंढ जाय, तो देश- 
त्याग हैति है। हरे ' घत्तो अधात्‌ सालिकका विनाश हुआ 
करता है। ईशा दूटनेर कृषकके जीवनको आशा नहीं रहती, जुझा 
दूटनेसे भाईका नाश होश है। और शौल (शैला) दुटनेसे उपभ 
नहीं जीते, थोक्ष दूट जानेरे, रोगभय, शस्यद्यामि और जोतनेवाले 
का नाश होता है तथा राजदवारमें कष्टप्राप्ति होतो है। हल जोतने 
के समय अगर एक बैल गिर जाय तो ज्वरातिसार रोगसे मालिक 
कालके गालमें पड़ता है। अग्र पहले पहल शुभ सुहूत्तमें हलारम 
करने पर बैल दौड़के भाग जाये। तो कृषि नष्ट होती और शारोरिक 
भीड़ा हुआ करती है। अगर प्रथम हल भारन्षके समय एक 
बेल हंकड़े वा गोवर त्याग करे अधवा जोभसे नासिकाको चाटे तो 
खैतमें चौगुना अन्न हो। पहले पहल हल चलते हो यदि एक बैल 
इंकड़े धौर दूसरे बैलको चाटे तो भी खेतमें चौगुना भन्न पैदा हो। 
प्रथम इल भ्रारस्षके समय वैलेके गोवर त्याग करनेसे शस्यकी बढ़ती 
हुआ करती है; और सूत्रत्याग करनेसे जलको बाढ़ वा बूढ़ा भानिका 
भय रहता है। हल जोतनेके सभय प्राय; थे संब घटना उपस्थित 
नहीं होतीं यदि ऐसो घटना हीं, ती उपरोज्ा फल होना सम्भव है। 

शौतकालमें हलारन्भ करनेसे सुवर्ण, वसन्तमें तांबा भौर रूपा, 
ओषकालमें धान्‍्य भौर वर्षाकालमे दरिद्रता प्राप्त इआ करतो है। 

साध महोनेम हलसे जोतो हुई सिद्टी सुवर्ण समान फालूशुन 
में चांदो सहण, चैत्में तांवाके तुल्य, बैशाखमें धान्य समान जैठमें 
मिट्टी सहश, भौर आपषाढ़मं कौचड़ तुल्य रहती है। इसके अतिरिता 
सावनमें निष्णल मा हुआ करतो है। 

साध मह्चोनेमें शौतके प्रवेशण द्ारा सिशे अधिक उर्बरा होती 
है। अन्यान्य महोनोंमें इसो प्रकार शहीं, भरमो, वायु, सरजको 
धूप तथा वर्षाके जल प्रद्धति,कारयोंसे एथक्‌ एथक्‌ रीतिसे फलदायक 























श्ग्छ कृषि दर्पण | 


जुआ करतो है। जो पुरुष हल-पुण्याह न करके केवल वल और दर्पेकि 


सहित क्ृषिकाय्य करता है, उसको सम्पूर्ण त्िया निष्फल हेतो हैं। 
अब कैसे बैल हलमें जो तनेके होते हैं, उनके शभाशभ लक्षण 
वर्णन करते हैं,-- 

बैलोंके शुभाशुभ क्षण | 


>-+-+२०ब २२८: 






हलमें जीतने लिये यदि बैल 7 हो, ती विशेष शैतिसे 
विचार करके बिना खरीदे निश्य हो/ पछिताना होता है। जैसे 
गऊ खरोदने पर किस अवस्था ना दूध मिल सकेगा, छसे 
धार, बटखरा तथा दूधको देख कर नुमान किया जता है; उसी 
प्रकार इलमें जोतनेस तथा बिना जोते भी वेलोंके शभाशभ लक्षण 
सालूम हो जाते हैं, जो बैल गरियार कीता है, वच इलमें जोतने पर 
थोड़ीसी मिहनत वा बोकासे छो ज़मीन सो जाता भीर विशेष 
रोतिसे उठाने तथा उत्तेजित करने प्र भो भलो भांति हलको नहीं 
जीत सकता। भौर जो बैल वेज त़था फुर्त्तीला होता है, उसे हलमें, 
जोतनेकी समय उसके शरोर पर हाथ नहों देना होता; बदन पर 
हाथ रखते हो वह हलको हराईमें एकवारगी घूमता फिरता रहता 
है; ऐसे बैलको हलमें जोतनेसे इलबाइकको विशेष परिथम करनेकों 
आवश्यकता नहीं रहती ; क्योंकि ऐसे बैल अपनी गहनको समान 
रखकर हलको खींचते हुए खेतको जोतते चले जाते हैं; औरजमीन 
को भिश्े ज्यादे कड़ी होने पर घुटनींकी जमोनमें टेक कर भी हल 
खींचते हैं। ऐसें बेल हो कष्टसहिष्णु तथा ग्टहस्थ कृषकोंके क्षि- 
कार्थक उपयोगों हैं। ग्रासप्रवाद प्रसिद्ध है,-- 


णएक प्रांजर छोटा एक बड़ा । 
चौंका, कांपा, दोला, गड़ा ॥ 





जा दर्षण । १०५ 
घड़घड़ नाथा)। सूकर खुर । 
शशि श्याम रोओं ञौ चत्ुर ॥ ' 


जिस बैल दोनों पशवा्ड मिस एक छोटा एक बड़ा ही, उसे 
उनपस्तर बैल कहते हैं ; जिसके खूअरके समाम खुर हों, वह शूकर 
खुरी कहाता है ; जो ब्ैल मिरोग भ्रेवामें भी ठांसता रहता है, 
उसे धौंका बैल कहते हैं; जिसका शरीर कांपे उसे कम्ण्नशोल बैल 
कहते हैं, जो कूलते हुए चले उसे दोला! वैल कहते हैं, णो बैल 
हलमें जीतने पर जमोनमें सो जाता है उसे गड़ा ( गरियार ) बैल 
, कहते हैं; सांस लेनेके संमय जिस वैलको नाकसे घड़ घड़ शब्द 
होता है, उसे घड़घड़-नाशा बैल कहते हैं; जिसका शरोर चितक- 
बरा हो अर्थात्‌ काले सादे चित्रयुक्त रोए' हों, उसे “शशिश्याम रोझां”? 
बैल कहते हैं ; जो बैल जोभको घुसा कर सर्पचक्रकी भांति “करे 
उसे चक्कुर बैल कहते हैं। 
इन उपरोज्ञ वैलोंकी क़य (खरोद) करनेके समय किसोको कम 
शोर किसीको अप्िक झशुभ-फलकी सूचना हुआ करती है। जिस 
स्थ्वस्थके घरमें नियय हो भमएल होनेवाला रहता है, वहां प्री 
ऐसे अशुभ लक्षणवाले बैल आया करते हैं। पहिले इस बातमें हम 
तनिक भो विश्वास नहीं करते थे; लेकिन जब इसकी परोक्षा किया 
तथा अन्यच्र भी देखा तब हसारा वह भ्रम टूर होगया, इस, लिये 
अशुभ लक्षणयुक्त वैलींको खरोदनेके सस्वन्धमें इस सबको ही निषेध 
करते हैं। अन्यान्य भो बहुवेरे दोधदर्शी कृषकीके कहे हुए इस 
सम्ब्धमें कितने एक ग्राम प्रबाद प्रसिद्ध हैं।--.|। ॥ 


मोटि पीठ ञौ परी पनारी। ' ' 
इन्हें देखि सत भूरे अनारी ॥ 


] 
| लत 9३ 


हा १० छषि दर्पण । ४७४७७ ७४६ 
। ! अर्थात्‌ जिस बैलकी पीठ मोटो हो और उसको पीठपर ॥। 
परो हो, ऐसे बैंलकोी भी कदापि क्रथ (खरोद) न करना चाहिये। 
कार कछोटा करिया बाना। 
इन्हें छोड़ि जिनि बेसड़े आना ॥ 
| जिस बैलको काछ (शिश्र अण्णकोश तथा गुहास्थल) काला 
| । और उसका रुप भो श्यामल हो, तो ऐसे वैलको बुद्धिमान क्षषक 
| | अवश्य खरोढ लेवे । 
बलदा बैसहै जायी कन्ता। 
जिनि देख्यो कैराके दन्ता ॥ 
फकषिकमीन निपुण कृषकों भाशांने अपने पति क्षककोी 
सम्बोधन करके उपरोरता वचन भ्रभुसार उपदेश दिया था| कि, जब बैल 
खरोदने जाना, तब करा (कारा) रोआंयुक्ने बैलको देख कंर परीक्तां 


| 

| 

| करनेकी कुछ आवश्यकता न समभ्तना, क्योंकि ऐसे रोंआंवाले बैल 
। प्राय क्षिकर्म भर्थधात्‌ इलादिसें जीतनेके लिये उपयोगी हुआ 

। 

| 

'ब 




















करते हैं। 

आयु वाला भर कार्थ्य करनेमें सभ्षर्थ हो, ऐसा हीनेसे बैल रतरी* 
दनों साधारण नियम हैं; भर क्रमसे कार्य क्षम होवे, ऐसा देखकर 
खरोंदना सबसे श्रेष्ठ नियम है कार्य, उमर और भ्राकार अनुसार 
बैलकी पहचानना होता है। आकार तथा बैलको सींग वगैर; देख 
#र उसकी उसरका नियय महीं होता ; दांत देखकर बैलकी उसर 
का निश्रय करना होता है। दो और चार दांत हीनेसे बछड़ा 
। जानना चाहिये; & दांतवाला होनेसे उसे हलमें जोतना चाहिये, 
आठ दांत होनेसे बैलको युवा समभना उचित है। दांत अषयकी 
अनुसार बैलींकी ज्यादे उमरका निय्य किया जाता है। रूप रघ्डः 


। 








क्षि द पैण। श्ग्छ 


आकार प्रकार देखकर बैल खरोदनेके सम्बन्धमें और भी कई एक 
नियम जानना उचित है। वर्षाकाल तथा शस्यादि खेतसे निकाल- 
नेके बाद रोगो वेल भी हृष्ट पुष्ट होते हैं; खेत जोताईवोे दिनींमें 
वैल दुर्वल इआ करते हैं; ऐसे दुर्बल बैल थोड़े हो यत्रसे हृष्ट पृष् 
होते हैं, इस लिये ऐसे वैलोंकी क्रय (खरोद) करना हो लाभजनक 
समभा जाता है! धकवके सतमें “तीन सिंगट महा विकट”” 
तीन सींगवाले पशु ग्टहस्थोंके पत्में अशभजनक हैं, इसी प्रकार 
सोन॑ बैल भी ग्टहस्थ क्ृषकोंके पश्षमें शभकर नहीं हैं। खनाके 
सतमें सोसबारको गवादि पंशश्रोंका खरोदमा एकवारमो निषेध्य 
है। अशिव्ित वैलकी कार्य करनेके योग्य तैयार करना हो, तो उसे 
घौरे २ कार्य सह्य कराना चाहिये, जब इस प्रकारते भमवशिक्तित 
घैल काय्य करनेमें सहनशोल ह्ोजाय, तब उससे पूरो मिहनत करा 
सकते हैं। खेत झादि जोतने सोंचनेके लिये बैलको भ्रधिक क्षेश 
किसो प्रकार भो शभदायक नहीं है। 

क््िन्न ताहशीं कुब्धात्‌ यथा बाहान्न पीड़यैत्‌ । 

वाह पीड़ाओिणितं शस्य गर्हितं सर्वकर्मषषु ॥ 

वाह पौड़ाजिितं शस्य॑ फलितश्न॒ चतुग णस्‌ । 

बाह निशव्वास विफल कृषको निःखतां अजेत्‌ ॥ 

गण्डकैय॑वसर्धूमैस्तथा नेरपि पोषण: । 


चाहा कृतचितन्नसीदन्ति साय॑ प्रातक्ष चारणात्‌ ॥ 
वाह भ्र्थात्‌ बैल जिस प्रकार निपीड़ित नहीं, उसी भांति 
क़षिकारंथ करे। वाइ (बैल) पीड़नसे जो शप्यादि अज्जित होते हैं, 
वह किसी कार्यमें नहीं लगते (वह सर्वत्रहीं गईणीय हैं)। वाह 
(बैल) प्रोड़ाड्लित शस्व चतुर्गण फलित होने पर भी बैलोंके निश्यास 
१५ 





श्न्य क्षषि द्‌ पं । 


से समस्त ही हथा हुआ करता है श्रीर वद क्षक भी निश्चग्र हो 
दरिद्र हुआ करता है। गुण्डक (तण्डुलकरण, तूध भ्रूसो) और यवस 
(घास प्रदधति) तथा गोशालामें धुप गन्ध देकर बैलोंकों पोषण करे, 
सम्या और सबेरे चरानेते बैल कदापि अवसब्र तक्षो होते । 
वर्षोकालमे गोसार साफ्र सुथरा रकते ; शोतकालमें घास बगैर: 
खिलानेकी व्यवस्था अच्छो तरह कर देनेसे बैलादि कदापि अवसन्र 
नहीं होते। खिलाकर बैलोंकोी जिस प्रकार, पुष्ट किया जाता है, 
छनके रहनेके स्थान साफ खच्छ होनेसे उससे भी बढ़ कर एन्‍्हें 
ऋश्यच्षम और इृष्ट पुष्ट किया जा सकता है । 
प्रितुरन्तःपुर॑ दद्यात्‌ मातुइंद्यान्महान्सम्‌ | 
गोषु चात्म सम॑ दद्यात्‌ खबभेव कृषि ब्रजेत्‌ ॥ 
क्षिगावी बाण विद्या; स्तियो राज कुलानि च । 
क्षणैनैवावसीदल्ति सुहूर्समनवेक्षणात्‌ ॥ ५ > अं 
पिताकी अन्त!पुरमें,सादाकी रसोई ग्टच् और अपने प्राण सदहृश 
व्यक्तिको गोबैलादिकीका भार अप॑ण करें तथा खझयभेव क्षिको 
देखता रहे ; कृषि, गवादि पश, वाण, विद्या, सत्नो और राजकुल 
यदि सुहत्त भर भो न देखे जाय॑ वा उनके सम्बन्धम उपेक्षा को जीय, 
ती वें क्षणसमात्र्मं अवसादग्रस्त हुआ कंरेंते' हैं इसलिये इनके 
सम्बन्ध खूब सावधान रहना छचित है। | ' ' 
| फलत्यवेज्षिता खर्णा दैन्य॑ सेवानत्रेचिता:। 
| " क्रंषिं कृषि पुराणन्न इत्युवाच पराशर:॥ 
॥ जो पराशर सुनि कह गये हैं, कि खय॑ देखने भालनेसे क्षिके 
] दारा सर्य फलित हीता है और विना देखेसाले तथा क्षिके सब्ब- 
| अर्म असावधान रहनेसे दैन्धग्रस्त होना होता है।' इसलिये छंषि- 
है! + 





क्षि दर्पण । १०८. 
पुराणन्न व्यत्ति हो भलो भांति कृषिकाश्थको कर सकता है। कृषि- 


कार्यमें भ्रनभिज्ञ लोग यदि खेतो करें, तो उन्हें इसके विपरोत फल 
प्राप्त इच्मा करते हैं। 


गोशाला सुहढ़ा यस्थ शुचिर्गोमय वर्जिता । 

तस्म वाहा विवर्दन्ते पोषणैरपि वर्जिता ॥ 
शक॒ुन्मुत्र विलिप्ताड़: वाहा यत्र दिने दिने। 
'िःसर्रोन्त गयां स्थानांत्‌ तत्र कि पोषणादिसि: ॥ 


जिसको गोसार सुदृढ़, पवित्र और गोवर आदिसे रहित साफ 
खच्छ रहती है, वहां विधिपूवक पोषणादिका अभाव होने पर भी 
गवादि प्रशंकी बढ़ती इुआ करतो है। जिस गोसारमे गोबैल 
,गोवर मूत्र विज्िप्ताड़' होकर निवास करते हैं, वच्ध गवादि पश्ञआंसे 
रहित होजाता है, केवल पोषण करनेसे हो क्या हो सकता है| 


पद्म पएच्चायता शाला ग॒वां उच्चिकरी, मता | , 

सिंहस्थाने' कृता सैव गोनाश कुरुले धुवम्‌ ॥ 

सिंहगेरै४पिताओैबव गोशाला कुरुते यदि ॥। 

'प्रसादान्मन्दबुच्चित्वात्‌' गर्दा नाशो भवेत्तदा ॥ 

पद्नौस हाथ लस्बाई युक्ष गोशाला गौवोंके पत्षमँ छ्िकारक 

माना जांत है। भादीं महोनेमें बनाथा हुआ गोशांला मिश्रय हो 
'गी-जाशकारी होता हहै। भादों महोना, अ्रधवा सिंहके चन्द्रमा 
रहने पर।-वा, सिंद्र लग्तमें गोशाला तैयार करनेवाला अथवा 


गोशालामे मिश्दे डालनेवाला सन्दंवुद्दि पुरुष गोवेलोंका नाशकारों 
होता है। , | ई ५००“ है 


११० कृषि दर्पण । 


तण्डुलानां जलसीव तप्तमण्ड कषोदक्म्‌ । 
कापसास्थि तृषझ्नैव गो विनाश क्त्‌ ॥ 
समाजनीश सूषलसुक्किष्ट' गो निकेतने | 
छत्वा गो नाश माप्रीति सथा सचाजवखने ॥ 
चावलका घोवन, भातका गरस सांड़, तथा अन्यान्य सझलियों 
का धोवन, कपासकी रुई, हड्डो और तूष गीशालामें फेंकना मना 
है। थे सब वस्तुएं वायुक हारा रसायनिक संयोगसे गौवोंके लिये 
सम्पूर्ण रीतिसे भनिष्टकारो होती हैं; वल्‌कि गवादिकोंके विनाशकी 
छेतु चोजातो हैं, इसलिये उपरीक्षा वस्तुओंको गोशालामें न फेकना 
चाहिये। 
घरका कूड़ा प्रधतति बुह्ारन, ऊखली म्ूषल भौर उच्छिष्ट (जूठ) 
प्रद्धति गोशालामें रखने तथा उस स्थानमें बकरो प्रति बांधनेस 
पूर्वोक्ष रीतिसे थे सब गी-विनाशकी हो हेतु साने गये है। 
गोसूत्र जालकैनैव तच्रावस्कर मोचनम्‌ । 
कुरवन्ति रहमेघधिम्य: तबका वाह-बासना ॥ 
विलाम्बि गोसयस्थापि रवि भीस शनेदिने। 
न कारयेत्‌ भ्रमेनापि गोद्वब्विं यदि बाउ्छति ॥ 
वारचरय॑ परित्यज्य दद्याटन्येषु गोमयम्‌ । 
बिलस्थ शनि भीमेष्ठ गवां हानि कर॑ स्मृतम्‌ ॥ 
जो बुद्धिमान ग्टहस्थ गोशाला (गीसार) से गोवर भौर गोमशत्र 
उठानेमें उपेक्षा करता है, उसके पक्षमें गोवैलोंकी वासना हथा है। 
यदि गोहदिकी अभिलाष रहे, तो रवि, ग़नि और मज़लवारके रोज 
खमसे भी किसी को गोमय (गोवर) न देवे ; अन्यान्य दियोंभे दूसदे 


क्ृषि दर्पण । १११ 


खोगोंको गोवर देनेसे दीष नहीं है। शनि, भष्ठल और रविवारको 
गोसय देनेसे वह्द निश्यय हो गोवैलोंके पत्तमें प्रमिष्टकारक होता है। 


ज्लैक्म मूत्र पुरौषाणि पह्ानि च रजांसि च। 
न पतन्ति गयां यत्र तत्र लक्ष्मी स्थिरा भवेत्‌ ॥ 
सम्ध्याकाले च गोस्थाने दौपो यत्र न दीयते । 


स्थान तत्‌ कमला हीन॑ वीच्यक्रन्दन्ति गोगणाः ॥ 
जमा, सूत्र, प्रोष (मल,रक्त पीव) आदि तथा कोचड़, धुल 
अर्थात्‌ घरका भाड़न बटोरन गोशाला (गोसार) में पड़नेसे वहां 
लक्झी ख्िर होके निवास नहीं करतो, सम्ध्याके समय जिस गोसारमें 
घुष दीप नहीं दिया जाता, उस स्थानकों लक्ष्मी रहित देख कर 
गोजातिकी भांखोंसे जल गिरता है। 
मो पर्व वर्णन । 


क-+>3२७७5६सास0-3०३+-नत 


गोपूजां कार्चिके कुर्य्यात्‌ लग॒ुड़ प्रतिपत्तियो । 
बद्चाश्यामलतां सके लिप्ता तैल हरिद्रया ॥ 
कुदुमैश्न्दनैस्चापि कत्वा चाज़े विलेपनम्‌। 
उद्यस्य लगुड़ इस्ते गोपाला; कृत भूषणाः ॥ 
ततो वाद रुत्यैश्व मण्डयितवाउस्वरादिसि: । 
भ्रामयेयुद्न ष॑ सुख्य य्रामे गोविश्न शान्तये ॥ 
गवामझ्ले तदा द्यात्‌ कार्त्तिक प्रथमे दिने। 
तैले हरिद्रयायुक्त॑ मिलिता कुछमेसह ॥ ५, 






































श्श्र /.. क्षति दर्पण। 

“ तप्तलोहरदिक॑ तब गवसझ्लेप्रदापयैत्‌ । 

' 'छदनच्न प्रकुबीत लाहलेकर्च कर्णयो: ॥ 
सर्बा गोजातय: सुस्यमा भवन्लेतेन नद्ख्हे ।.. ५ 
नचना व्याधि विनिसु ज्ञो वषमेक॑ न संशय: ॥ 








कातिक महोनेको यम प्रतिपदा (स्राढ द्वितियाके पूर्व दिन) में | 


गोजांतिके स्कीम श्यामलता बांधे और उनके अइगेमे तेल, इलदो 
'कंकुम तथा चन्दत 'लगांवे आभूषणीसे भूषित गोपालोंके हाथमें 
कटी धारण कराकर नंत्य और बजैके साथ गवांदिकोम अग्रणी 
'सुंख्य ब लो (बंछड़ी) की गीविभ्की शान्तिक लिये सामक प्रदेर्चिण 
'कैरावे। / * 

कार्तिक शक्त प्रतिपदास 'लंगाय॑ आठ रोज॑ंतंक गोपूजा के 
: सस्बन्धमें उपेच्ता न करे कार्तिक शंक्षकी भी गोपा्टमी नाम गोपव॑ं 
'प्रसिद्द है कार्तिक शक्त प्रतिपदाकी तेल, हलदी, कंकुम प्रति 
गोवोंके आपमें लेधपन करके तंप्त लोहादिक बाण गवादिकींके  अंज्ञ्मे 
'दागनैको विधि है, तथा पूंछके भौर गइईनकी बढ़े हुए. केश भी काटवे 
हैं; कितने हो लोग गवादिकोंके कानकी किश्चित्‌ कांट,-द्विया 


करते.हैं। | ऐप कंर्नेते गोबेलआंदिं -बर्ष रोज तक अनेक अकोरक - 


«रोगों छूटआर ,भारोग्य शरोरसे अपने खासौके रइसें; निवास करते 
: हैं, इसमें कुछलो सन्देद्ट नहीं है। 





यंद्यपिं ये सब प्रांचोन नियस हमारे इस भारतबंर्षम ध्योके त्यों 





>दितोया और अष्टसीको सब कोई गोः बे लॉकीः पूजांकी- जाती हैं, - 


“अं 27738 7 62 


कृषि दर्षण व - श्प्शः 


घून; तिथियोंकी :गोप्रतिप्रदा, गोदितीया; तथा गीपाष्ट मो, नामसे 
सबम्दीध्नन करते: हैं:। : ह 
- प्र्बाच्रिय॑ घनिष्ठा च-इन्द्राग्नि सीम्यवासणा: ।८ 7 


 एते शुभप्रदा नित्य॑ गेवा यात्रा प्रवेशयो; ॥ 

 उत्तराच य रोहिंण्या शिनीवासी चतुईशी |... 
पुष्य श्रवण हस्तेषु.चित्रयामष्टमीपु /च ॥ | 

“गवां ग्राचा न कुबींत प्रस्थान वा प्रवेशनम्‌ | * 
प्रशवस्तस्थ नस्यन्ति येचान्य रुणचॉरिण/:॥ 

_ अर्काकित कुजवारेंषु गवां यात्रा प्रवेशयोः ॥ ... 


गमने गो बिनाशं स्थात्‌ प्रवेशे एहिएी बध) ॥ 
पूर्वफाल्‌गुनो:उत्तराषाड़ां, पूर्वभाद्रप्, घंनिष्ठा, जहां, कैंतिंको'.. 
अंगशिरा शोर शतभिषा-थे सब नवेच गो बैलीदिकें गरमने तथें 
आगमतकी सम्बन्धमें/सदाः सर्बदा / शंभदाथके हैं। ' उत्तरफाफगुनों। 
उत्तर षाड़ा, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी नचतर तेथों अमेविस्थाःचेतदेशी 
“तिथि आर पुर, थंवंण; हस्त; चिंता प्रति नज्षत्रीं मे गी। बैलकी 
बेचना: खरीदना और लेना देना मना हैं। इन नप्त्रीमें आये विक्रय 
ऋरतेवाले पशंपालणक ग्टहस्थके लेणचोरी समस्त पशु विनेटट हो जंते - 
“हैं /रुबिं, शनि और सइलंब?रंको गोौवोीकी घंरंसे परित्यांग करने 
अर्थात्‌ बेचकेरः घंरसे एधंक कंरदेनेंवालिक गवादि पेशंथोका विभाश 
होता और: इन/दिनींमें क्येकरके गो बैल आदिकों निज स्टहमें प्रवेश 
कराने वालेकी-मार््यी छलुके गसंने पड़तीहैं। 7 7? : 
जैसे छच्चितःसंसंय पर कोहुई किया फंलंदायंक हुआ करती हैं; 
शरद ऋतुके घान्य बसन्‍्त ऋतुम फलप्रदान करने में सम नहीं होते 
उसो प्रकार गो ब लांदिं क्रय बिक्रवादिके समय ही बेचने खरीदने 










































११४ कृषि दर्धण । 


सै-शुभ फल प्रदान करते है। श्रच्छो तरह बिधार करके नि्ें 
तपस्याके बलसे ऋषिलोग सब कार््योंके कत्तव्याकंस व्यको जानकर 
साधारण लोगोंके हितके लिये पद्चिलेधे हो प्रकाश कर गयी हैं जिन्हें 


सूच्म विषयोंके विधारनेको शक्ति नहीं है, धममे स्थिर बुद्दि नहीं है। : 
बेहो समयको न मानकर अचन्ञताका. परिचय. दिया करते हैं.। इस 


लिये कल्याण चाहनेवाले हिन्दू सन्‍्तानोंको उचित है. कि, ऋषियों 

को कहो हुई सम्पुर्ण रीतियोंके मर्सानुसरण करें; ऋषियों को प्रद- 

शिंत रोति: नौतियींके :प्रतिषालन करनेसे अवश्य इष्टसिदि हुआ 
कंरती है, इसमें कुछभो सम्द ह नहीं है। 

:.._ तैरअवें दिन सौर्य फालगुनको गो वैलॉको तेल, हलूदी लगाने 

की विधि है, गो बे लॉके सींगमें तेल लगानेको रोति अबतक प्र- 

लित है। इस रोजसे लगाय बोच बौचमें गवादिकोंको क्षान कराने 


से उनका सास््य ठोक रहता है। अनेक ग्टइस्थ छषिकारोंकी ऐसा 


विश्वास. हैं.कि, गोफ़ालूगुन इत्यादि गो पर्ष हैं उन्हें पूरो सरक्ष 
' प्रतिपालन न फ़रनेसे स्टहस्थ तथा गवादि पशु किसोके पत्चमेंभी 
भ्ल्लाईको आशा नहीं रहतो। 


गवादिक्ली श्रो प्राप्तिको सुख्य अवलम्ध हैं गो सेवासे बहुतेरे सह: 


ड्वाव संग्रह्नौत होते हैं ; लोगोंके बोच यह बचन, प्रसिद्ध है.कि, गो. 

सेवा करनेसे पुतछोनको भो पुत्र लाभ. होता है सहाकबिकोंलिदास 

के रघुवंश काज््यमें ससागरा वसुन्धरादिपति सू्वंशोय महाराजा 

दिलोपके सस््रोक ताप.साथ्मम रहने तथा गोसेवा करनेका विशेष 
: विवरण प्राय विज्ञमात्रह्ी जानते हैं। देखिये संत्ययुंग, भेता धहापर 
- मे हो गो पूजा तथा गो. सेवाकी रोति प्रचलित है ; इसलिये गोः सेवा: 
: के संस्बन्धम कदापि उपेक्षा करनो उच्चित नहीं है प्रसिद्द है-5 


रा 














क्षि दर्पण हर ११५४ 
: शोरू जोरू धान, तीन विद्यमान । 


अर्थात्‌ गो-बैल, भाया और धान्ये ( अब्ादि ) के बिना मौजूद 
रह रक्ा नहीं होती ; तथा इन तोनोंके असावसे ग्टहस्थोंकी शोभा 
जी नहीं रहती। इन तौनोंका एंकच समाधेश रहनेसे जैसो शोभा 
होतो है वैसी और किसीसे भी नहीं होतो, ग्रामबासी बहुतेरे ग्टहस्य 
लोगोंकी इस सुखका भलोभांति अनुभव है; ऐसे सुखो लोगहो 
घन्य तंथा पुण्य कर्मा समझी जाते हैं ; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 


जड़ मूले स्थितों ब्रह्मा, शक्ष सध्ये तु कैशवः । 
मसृद्भाग शइ्वरं विद्यात्‌, चयोदेवा प्रतिष्ठिता ॥ 
जड़ा सर्व तीर्धाणि, स्थावराणि चराणि च। 
सब्ब देवा स्थिता देह, सर्व देवमयी हि गीः । 
ललांटागगे सरिथिता देवी नासा मध्य तु पड़सुखः॥ 
कंम्बलाशतरो नागी तत्कर्णतु व्यवस्थिती ॥ 
स्थिती तस्याश्व सीरभ्या; चज्ुषी शशि भास्करी | 
दन्तेषु वसवश्चाष्टी जिहायां बरुणस्थित; ॥ 

- सरखती च हुछ्वरे यम-यच्ी व गण्डयीः । 
ऋषयो रोमकूर्पषु प्रसावे जाजहवी जलमस्‌ ॥ 

“ कालिन्दी गोंमयी तस्था अपरा देवतासतथा। 
अष्टाविंशति देवानां कोव्या लोमस्तुताः स्थिता॥ 
उदरे गाईप्रत्योईग्िनि ह दये दक्षिणस्तथा । ह 


मुखे चाइवनीयस्तु आवसस्यस, कुच्षिषु ॥ 


९६. 


११६ कृषि दर्पण । 


एवं जो वत्तते गोषु ताड़ने क्रोध बजितः । 
महतीं श्रियमाप्रोति खरगलोके महीयते ॥ 
( बच्चत्पाराशर संहिता ) 


गौवोंके शड़सूलमें ब्रह्मा, खड़े सध्यस्थलमें केशव, शींगके अग्र- 
भागमें महादेव, शींगके शेषमें स्पावर और जड्नमादि समेत सबेतीर्थ; 
देहमें सबबदेवदेवी, ललाटक अग्रभागमें भगवतो, नासिकाके भोच 
षड़ानन, दोनों कानोंम कम्बल और अश्वतर नाग; दोनों नेत्रोंमे 
चन्द्रमा और सूअ ; आठों दातोंमें अध्टवरु ; जिद्डामें वरुण, हुड्डा रसें 
सरखती, दोनों गालींमें यम और कुबेर; रोमकूपोंमें ऋषिधन्द ; 
सूत्॒में गहय ; गोवरमें कालिन्दो (यसुना) तथा अन्यान्ध दिवता 
निवास करते हैं ; लोममें अट्टाइस देवताका वास है। गौके पेटमें 
गाईपत्य अग्नि ; हृदयमें दक्षिणाण्नि, सुखमें अावाइनीय अश्नि और 
कूजिमें आवसखी नास झग्नि प्रतिष्ठित है। ऐसे सर्वदेव तथा 
के अवल्स्थ॒गवादि जिनके ग्टहमें रहें, उन गोताड़नमें क्रोध 
रहित पुरुधोंकोी बहुतही कछ्यानप्राप्ति होती तथा एन्‍्हें खर्गलोक 
प्राप्त हुआ करता है। 

जैसे प्रथिवोक्षे एक एक स्थानोंकी एक एक सखातब्बता दोखतो 
'है, तथा एक एक तोर्थो'के एक एक प्रकारके मचल्नाव प्रतिष्ठित हैं; 
उसो प्रकार सूच्मदर्शों तक्तज्ञ ज्ञानो लोग गौवोंके एक एक अंगर्म 
एक एक महनद्भाव प्रत्यक्ष देखा करते हैं। एक गोजातिके अतिरिक्त 
अन्य किसौ प्राणेके अफ्टींमें थे सब देवता नहीं दोखते। जिन्हें 
जिस देवताकी उपासना करनो आवश्यक है, पे पह्चिले उस देवतामें 
अवस्थान भाव गौके अहम प्रतिष्ठित भावसे संग्रह करके सहजमें धो 
उसकी देवताकी उपासनाके अधिकारी हो सकते हैं सुनिवाक्योंके 
यही इड्धित उपदेश हैं। 


जा 
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पृथिव्यां यानि तीर्घानि समुद्राश्व सर्रासिच । 
गया शक्कोदक स्वाने कलां नाहन्ति पोड़शीम्‌ ॥ 
कुतस्तेषां हि पापनि येसां एहमलंकतस्‌ । 
सतत॑ वालवल्याभिर्गोंमि: खीमिरिव खथम्‌ ॥ 
(कृषि पराशर संहिता )। 
एथिवोके बोच ससुद्र सरोवर सरित आदि जितनी तीोर्थ हैं, वे 
सब तीथ गौके झड़ीदक-स्लानजनित पुण्यके सोलवें हिर्मके एक 
अंशको भी बराबरो नहीं कर सकते जिनके ग्यहमें स्त्रियोंकी भांति 
भांति सदा बालबत्सादियुक्न गोवें अलंक्त रहतो हैं, वे ग्टहस्प लोग 
पापरहित समझे जाते हैं। शास्त्रमें वर्णित है, पूर्वजन्मके पापसे 
मनुष्य अवसादग्रस्थ तथा बेर बेर विपदम पड़ते हैं; ऐसे लोग गो 
आज़गेदक स्लान करे, तो नि्यही उनके पापवी छउपशास्यता होतो 
है। जैसे स्त्री ग्ट्हकी थ्रो (लक्ष्मे) कहातो है। गीभी वैसी हो 
समभी जाती हैं। 


दक्षिणासिसुखा गाव; उत्तराभिभुखा अपि। 
बखनीयासपैवास्तु नच प्राक्‌ पश्चिमासुखाः ॥ 
गो ठप वाजिशालायां सुतीछ जीहदावकाम्‌ | 
स्थापन्ते सबेदा तस्यां गविलुप्तविभोत्षणात्‌ ॥ 
दक्षिण वा उत्तरसुख गोबैलोंको बांधे, पूर्व भीर पश्चिम सुख ने 
बांधना चाहिये। गोजाति प्रशतिके निवास सश्थानमें अच्छे तौत्ण 
लोहकी अस्त स्थापित करनेसे गोवींका विल्ोप नहीं ड्ोता, वल्‌कि 


पैसा होनेसे उनको रक्षा हुआ करती है। 
गोशालामे सतोक्षण अस्त स्थापित करनेसे गोजातिकों अकाल 


श्श्८ कृषि दर्पण । 


रझुत्युसे रा हुआ करतो है। मचर्ण्योंकी कही हुई इन सम्पूर्ण 

नीतियोंके सम्बन्धमें उपेक्षा करनेसे कदापि दष्ट प्राप्ति नहीं हो सकती । 

खेतोके प्रधान साधन मोजातिके पालन, पोगण, रक्षण, क्रय 
विक्रय, लच्षणालकहूण, हल जीतनेका शुभ समय प्रधतिका वर्णन 
किया गया ; इन सब बातोंकी बिचार कर जो मनुष्य कृषिकार्थ को 
करता है, उसे अवश्य फाददा होता है। इस लिये बुद्धिमान ग्टहस्थ 
क़षकींको उचित है कि, खेतीके प्रधान अवलब्ब गोबैलींकी रक्षा 
सदा सर्दा सावधानचित्त होकर तत्पर रहें; गोवैलोंकी रक्षा कर 
सकनेसे हिन्दू (आशय ) ग्यहस्थ कृषकॉकों कृषि सम्बस्धमें तरक्षो 

होनेकी पूरों तरह सम्भावना है ; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 

...._ जिन अब्य परिवारयुक्ञ ग्टहस्थ कृषकोंकी ज्यादे खेती करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती, वे केवल दी चार बोघे खेत दारा हो अपने 
भीजनाच्छादनकी उपयोगी अन्न उत्पन्न कर लिया काते हैं ; परन्तु ऐसे 
कषिकारों (काशकआरों) को उचित है कि, केवल एक वा दो हो 

' बैलके दारा खेत जीतनेका पूरा परिणमस न करावे ; क्योंकि हुइसे 
ज्यादे मिहनत करानेसे बैल स्थगित होकर शोघ्रह्ी रोगो होते, तथा 
अल्य समय हो रत्यके सुखमें पर ते हैं; इस लिये ऐसे क्षषिकारों 
को चाहिये कि, कससे कम्म रमतन्व रोतियें एक हल जोतनेक खिये 
चार वैल रक्‍्खा करें। यद्यपि दो वैलींस एक हल चल सकता है; 
परन्तु उन्हें बीच बोचमें विश्राम करानेके लिये कृषककी चार बेल 
रखना बहुत हो उचित समभा जाता है | क्योंकि खेस जोतनके 
समयमें दिन भरके बोच कोई दो बेर और कोई दिन रातके बीच 
चार बेर इल जोतनेके लिये बेलोंकी बदला करते हैं। इस प्रकार 
बैलॉकी परिवत्त न करनेसे उन्हें! विश्राम लेनेका समय मिलता है 
और इस भांति खेत जोतनेसे वे स्थगित होकर सहसा पीड़ित भी 
नहीं हो सकते । 


बज थी जलिणजणणटजओ?िण-"7+++7/7/|ः 


क्षषि दर्पण । श्र 


जो लोग अपने हाथसे क्षिकारओ करते अरधात्‌ हल जोतते बोते 
है, वे ही यथार्थमें कषिकार (काश्तकार) हैं; ऐसे हो कृषिकारोंके 
कषिकाओ आशुरूप अच्छी तरह पूरे हुआ करते हैं; और जो 
लोग अपने हाथसे क्षिकर्मा नहों कर सकते, दूसरे किषाणोंके दारा 
खेतीके कार्य कराते अर्थात्‌ हल वगैरः जुतवाते हैं ; उन्हें' पूरी रौति 
से कषिकर्मीकी घारा लाभ होनेको सम्भावना नहीं रहती। लोक 
प्रवाद प्रसिद्द है,-- 


खेती बारी कामिनी तर घोड़ेकी तह । 
आपने हाथ सर्वांरिये तबे रहे जी चढ़ । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार स्त्रियोंके सम्बन्धमें असावधान रहने वा 
उपेक्षा करनेमे वे नष्ट हो जातो हैं, उसी प्रकार कृषिकार्णके सम्बन्ध 
में सो असावधानी और उपेक्षा बहुतहो गह्ित है, इसलिये बुद्िसाम 
पुरुषको उचित है कि, यत्र पूर्वक खेती और स्तीके सम्बन्धमें 
कदापि उपैज्ञा न करें ; क्योंकि इनकी सस्बन्धमं असावधान रघनैसे 
पीछे पछिताना होता है, कहा है -- 

नारी खेती खसमें सेती। 

स्त्रो भीर खेती खसम भर्थात्‌ मालिकके यत्षसे ठीक तथा दुरुस्त 
रहतो हैं। इसलिये जो लोग अपने हाथसे खेती करते अथात्‌ हल 
बगैर; जोतते हैं, उन्हें क्षिकार्थके द्वारा दूना फाइदा होता है, 
और जो लोग बैठकर अपने सामने भन्यान्य लोगींके जरिये क़षि- 
कार्य कराते हैं, उन्हे खेतोके दारा आधा फाइदा होता है और जी 
ज्ोग घर बेढे अपने खेतोका सम्बाद पूछते रहते हैं, खय॑ं कुछ कृषि- 
कार्य नहों करते वा देखते भालते नहों, उन्हें खेतीके ज़रिये हानि 
( नुक्सानो ) के अतिरिक्त लाभ होनेकी सम्भावना नहीं रहती; 
इसलिये बुद्दिभान पुरुषकी उचित है कि, खय्य दत्तचित्त होकर 









































१२० कृषि दर्पण । 


क्षिकाअको यथायोग्य रीतिसे सावधानी तथा यत्रसह्ठित करता 
कराता रहे,--ऐसा होनेसे हो खेतीके दारा पूर्ण फलप्राप्तिको आशा 
रहतो है, इसमें कुछ भी सन्द ह नहीं है। 

चलोंमें एक एक जोड़ा बैल जोतकर खेतोंमें लेजाकर एक बेर 
उनको परोक्षा कर लेनी उचित है। खेत जोतनेके ससय उत्तम, 
मध्यम और निकिष्ट भेदके हल भी हुआ करते हैं। हलमें एक जोड़ा 
बैल जोतकर जब खेतमें चलाते हैं, तब उत्तम, मध्यस और निकूष्ट 
इलकी पहचान हुआ करतो है। जिस इलका फाल खेतकी मिश्े 
में प्रवेश न करके ऊपरको उठ आता है; वच्ध मध्यम हल कहा 
जाता है ; क्योंकि इससे भलोभांति खेतको मिशैकोी जोतकर पोलो 
नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरित्ष जोतनेके समय जिस इलका 
फाल मिशैमें बहुत नौचे तक प्रविष्ट हो जाता है, वैसे हलको बैल 
खोंचछी नहीं सकते, इसलिये ऐसा इल खेतमें चलानेके अयोग्य 
समभ्ता जाता है, इस कारण इसे निक्षष्ट इल कहते हैं, जो हल 
बहुत सहज रोतिसे मिद्नैके भीतर प्रविष्ट होकर भली भांति मिशैको 
परिचालित कर सकता है, वद्दी खेत जोतनैके उप्रयोगो समझा 
जाता है, ऐसे इलको स्'ठको हाथसे दाब रखनेसे उसे बैल सहज 
मेँ खींचते हैं और उससे खेतकी मिद्े भो अच्छी तरह परिचालशित 
दोकर कृषिकाओके उपयोगी हुआ करती है। धसारे देशमें प्राचीन 
रौतिके सुताबिक बने हुए इलको चौहो और पाल प्रति बर्षमें 
बैशाखों वा आषाढ़ी खेत जोतनके समय बदलना होता है। उस 
समय क्षिकार लोग अपने अपने बैलोंका वल समभ्कर छोटे, बड़े 
सध्यम जिसकी जेसी सामथथ हो, वे उसके उपयोगी हल बनवा लेते 
हैं। थे हल अति निर्नसे लगाय धघनकुबैर पर्धन्त सब शेणीके 
कृषकींके हो उपयोगो हैं। 

आज कल हमारे देशके बहतेरे लोगोंको यह इच्छा है कि, 


सिने उस 


कृषि दर्पण । १२१ 


प्राचीन छीटे निक्षष्ट लकी परिवत्तमें इस देशके बोच विल्ञाथती चक्र- 
थुक्ष नई रोतिसे बना इुआ हल प्रचलित होना उचित है; क्योंकि 
वे समझते हैं, कि उससे एकही बेर जोतनेसे लेतको ज्यादे भिश्े 
कटकर एक तरफको उलट जाती है, इससे खेत जोतनेका कार्य 
उत्तम होता है। परन्तु चक्रमुक्त विलायतो हल ससतल भूमिकी 
अतिरित्ष असमतल जमौन वाले खेतमें हो चलाया जा सकता है। 
और बहुत ज्यादे कीमती बलवान बैलोंके अतिरिक्त थोड़े सूच्यवाले 
छोटे दुरबल वेल इसे खींच भी नहीं सवाते १ तब ऐसे स्थलमें चक्रगुत्त 
विलायती हल भारतबर्षीय दौन होन निर्बन कषिकारींके लिये किस 
प्रकार उपयोगी हो सकता है १ ॒ 

दरिद्व क्षक लोग क्ृषिकाय्यके लिये ण्यादे सूलधन कहांसे 
पावेंगे। इस देशमें जो सब गरोब लोग अपने हाथसे हल चलाया 
करवे हैं, उनके बोच वहुतेरे लोगोंका स्रलधन बोस या पच्चोस रुपये 
मात्र रहता है। सोलह रुपयेमें एक जोड़ा बैल तथा चार पांच 
रुपयेमें भीर कई खेतोके यन्तरादि लेकर क्ृषिकार्यमें प्रदत्त होते हैं 
ऐसे घटियां हलसे भी आठ दस बीघा जमीन जीती बोर्ष ज१ते है। 
इस आठ दस बोधासे उत्पन्न शस्यादिसे कम परिवार्वाले साधारण 
ग्टहस्थकों भलो भांति जीविका निर्वाह होती है ; इसलिये विधार 
करनेसे जाना जाता है कि, देशो प्रावोन हल धनी और गरोब सब 
के हो उपग्नोगो है परन्तु यूरोपीय चक्रयुत्त नया इस वा"ऐच्छन प्वाड” 
छस तरहसे सबके उपयोगो नहों है। विज्ञायतो 'हलसे एकबेर 
जीतनेसे हो जो अधिक मिश्के कटती वा परिचालित होती है, उप्त 
में शस्यादिकोंकी अच्छोतरह उत्पत्ति नहीं होतो। क्योंकि बेर बेर 
खेतको बिना जोते उसको मिद्टो बोज बोनेके उपयोगी नहीं हो 
सकतो। इसलिए खेतकी बेर बेर जोतना बहुत जरूरो कार्य 
सम्रका जाता है। इसमें सन्द( नहीं है । 


श्श्र कृषि दर्षण। 


“यद्यपि विलायती चक्रथुक्ञ हल इस देशके असमतल प्रति खेतों 
है चलानेके लिए सर्बथा उपयोगी नहीं है ; परन्तु उसोके अनुकरण 
पर जो कलकत्तेमें शिवपुसक्षाउ नाम हल- तैयार किया गया है, वह 
कर एक अंश यहांके खेतींके जोतनिके लिए उपयोगों साना - गया 
है, इसमें विशेषता यह है कि, इस हलके सिरके दहिनो ओर लोहा 
वा इस्मातको प्लेट (सख्ती) लगो रहतो है; उसके दारा जोतनेके 
समय नोचेकी सिद्दे उलट कर ऊपरको आजातोी है और एकच्ी 
बैर जोतनस खेतकी मिट्टी अच्छी तरह कर्षित होती है। देशी 
खेत जीता जाता है, लेकिन कृपरको मभिद्े नोचे और नोचेको - 
मिशे .ऊझपरको नहीं उलटठतो तथा देशी प्राचोन हलके चारा जमीन 
ज्यादे गहराई तक नहीं जोती जा सकतो। पर शिवपुरी इहलको 
हमारे देशवासो कृषिकार व्यवहार करनेमें ज्यादे उत्माही नहीं 
दीखते ;. क्योंकि इस इलको चलानेमें ज्यादे बल प्रयोगकी आव- 
भ्यकता रहतो है, इस लिये सभाविक आलसी इमारे देशके किंपाण .. 
उतना परिश्रम करना क्यों खीकार करेंगे ? इसके सिवाय आजकल 
प्राय इस देशक बैलोंकी अवस्था भो अच्छो नहीं है,--भर अच्छी 
तरह वे इस इलको नहीं खींच सकते। इसके अतिरिक्त बचुतेरे 
लोग कहा करते हैं कि, पिता पितामह आदिने देशो प्राचोन 
हलकी हो चलाकर क्षिकमी चारा फाइदा उठाया था ; इस लिये 
कम खर्च तथा कम परिय्मसे कार्थके उपयोगी देशी प्राचोन हल 
हो भारतवासो क़षकींके लिये सर्बथा उपयोगी है। 

.... जो हो; विलायती हलसे जसौनको जीतना कुछ कष्टकर होता. 

“है, शिंवपुरी इंल कुछ कमकष्टकर बोध होता है। पर विलायती 
दो चक्के वाला जो नया हल॑ तैयार हुआ है ; वह कुछ सहज -रोति' 
से चल सकता है और उससे सम्मतल जमीनकी मिशन भी अच्छी 

कर्षित होती है और जो ऊसीन बर्षोके झलक अभाव तथा अन्योन्ये 








कषि दर्पण । श्श्ह 


: कारणीस बहुत वोड़ी हुई रहती है; उसे जोतकर - दुरुस्त' करनेके 
लिये इस इलकी छपश्योगिता प्रसित्र है। हमारे देशम ऐसी : 
अमेक्त जमीन हैं, जो कि वर्षों से बच्चर पड़ी हुई है तथा -बहुतेरे .. 
शित-ऐसे हैं, जो कि बेर बेर जोतने श्र बारभ्वार फसल उत्पन्न 

, ऋरनेस छनकी फपरंफी मिशेकी उर्बरताशक्षि अनेक्र अंशोमे कम - 
हो गई है,-“ऐसी जमोन तथा खेतोंमें इस नई रौतिसे बने हुए 
विलायतो हक्को चलानेसे विशेष फल प्राप्त हो सकता है। , 
परन्तु हमारे देशमं खेती करनेवाली प्रजा बहुतहो गरोब है,---उसे 
की पास विलायतसे कढ़ियां इल तथा यन्त्रादि मंगानेके लिये धन 

कहां हैं.?:यदि इसम्रारे सदेशोय जसींदाए लोग प्रजाके अभावक्ो 5 
दूर करनेकी लिये अत्रवान हीं, तो छसे, अच्छे अच्छे यन्तरीकी सहारे. 

खेती करनेका सुविधा हो सकता है। यदि कोई जमींदार हल: 
प्रच्नतिं कई एक क्षषिकमीके उपयोगी यब्त्रादि मंगाकर अपनी प्रजा 
की ध्यपद।रकरनेको दें, और वार्षिक सालगरुजारीक साथ साथ जार. 
प्रांच्र बर्षमें उत्तकी क़्ीसत वसूल कर लें, तो गरीब प्रजा उनका,बहुत 





से ही क्राथ न चलेगा, बलक्ति इस देशम उन यन्वादिकोंके मरसत... 
- करनेके लिये. कारखाना खोलनेको भी विशेष आवश्यक्षता है। - 
इस कार्यमें कुछ ज्यादे खत्च होगा, पर जब देशों लीग इन 



































१२४ , क्षि दर्पण । 


पहिले उसको मिशेको फावड़्ोंस खोदकर उलटा देते हैं, उसकी 
अनन्तर बेर बेर हलसे जोतनेसे उस खेतको मिशे पोलो, नरम 
तथा बोज बोनेके उपयोगी हो जातो है। पर जमीनका परिसाण 
ज्यादे होनेसे सब खेतोंको मिशैको फावड़ोंसे नहीं खोद सकते। 
यहां पर यह भी कह देना उचित है कि, हरएक प्रकारकों मिद्दी 
वाले खेतोंमें गहराईसे जोतनेकी झआावश्यकता नहीं रहती। गहराई 
से जोतने पर किसो किसो समय बहुत अनिष्ट हुआ करता है। 
जिस खेतकी मिशेकी नोचे कछ्ड़ हों वा जिस खेतके नोचेकी मिट 
शस्थादिकोंके पत्षमेँ हानिकारक हो, उसे गहराईसे जोतना वा 
नोचेकी मिशेकी उलटा देना अच्छा नहीं है; क्योंकि उससे जल, 
वायु, तथा सूरजकी घूपके संयोगवाली कृपरकी उर्बरा मिट्टी नौचे 
पड़ जानेसे फसलको हानि हुआ करती है। 

भारतके बस्बई तथा विच्वार प्रदेशमें एक प्रकारका हल 
व्यवह्नत हुआ करता है ; उसभे धारा खेतको जोतते हुए बोज बीया 
जाता है। उस हलके नगराके स्ू'ठक नजदीक नौचेके सिरे तक 
एक नल लगा रहता है, उस नलके छेदसे तुरन्तही फालसे कर्षित 
नालौके बोच सयंध्री बोज गिरा करता है। बीजोंको यरथेच्छा खेत 
में म छोंटकर इसो प्रकार थ्ेणोबद्ध बीना अच्छा डै। ऐसा करनेसे 
बोौज भो बहुत कम लगता है और खेत निराने तथा फसल काटने 
के लिये भी खूब सुत्रिधा होता है .पर धाम और धास वगेरःके 
बीजोंकी इस प्रकार नहीं बोते।, 

हमारे देशके निरक्षण अज्ञब्रेणी वाले क्षपषकींके दारा जिस 
प्रकार खेत जोतकर कैवल प्राचीन रोति नोतिके श्रनुसार कषिकारं 
हो रहा है, केवल उससे हो सन्तुष्ट न रहना चाहिये ; क्योंकि समया- 
जुसार भूमिको मिश्े प्रशतिको प्रकतिमें बहुत कुछ रदबदल हो गया 
है और जेतीका प्रधान अवलख् गोबंश भी दिनोंदिन नष्ट इतना जाता 
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है, ऐसो अवस्थामें नई रोतिस खेती तथा हल प्रधधतिके सम्बन्ध 
उत्कर्ष साधन करना भारत हिलैषों विज्ञ लोगोंका सुख्य कत्तव्य कार्य 
है। यद्यपि विलायत शौर भमिरिका प्रदृति देशींकी भांति भारत- 
बासी क्रषक लोग क्षि तथा क्षियन्तादि प्रस्तिके सम्बन्धर्मे उत्क- 
पता नहीं दिखा सकते ; तथापि देश, काल, भूमिको प्रकति भौर 
स्देशोय सनुष्थोंकी अवस्थाके अनुसार जहांतक हो सके यदि कषि- 
कार्य तथा भारतीय क्षषियन्त्रादिके सम्बन्ध कुछ उन्नति की जाय, 
ती देशका बहुत कुछ उपकार हो सकता है। 
र्षका विषय है, कि भारतवर्ष के बीच बड़े बड़े राजा महाराजा 
तथा लेक्चर देनेवाले देशहितैषो विद्दानोंसे णो कार्थ नहीं हो 
सका, उसे एक पथ्यात्‌ शिक्षाविद्वीन निरक्षर भाज्न रामचरण नाम 
कम्मकार करनेमें कटिवध्ध है। समाचार पत्नोंमें प्रकाशित हुभा 
है कि, मेदनोपुर जिलाके बीच रामचरण कर्माकारने एक ऐसा इल 
बनाया है कि, वच्ध विना बैलींके हो चलेगा, केवल एक मनुष्यको 
इस हलकी चलानेके लिये जरूरत रहतो है | हमारे देशमें गवादिकों 
को कितनी दुईशा हुई है, वह पाठकोंको अविदित (नहीं है; गी* 
खादकींको ज्यादतो तथा गीवोंके चारेके अभावसी वर्त्तमान समयमें 
दिनों दिन गोबैल प्रद्वति नष्ट हुए जाते हैं। हल चलाने वा शकट 
प्रशतिमें चलनेके उपयोगो अच्छे बैल गाज कल तोस 'चालिस रुपये 
से कम कोमतमें नहीं मिलते। दरिद्र क्रषकोंके प्रचमें इस प्रकार 
अथसंग्रद् होना असब्धव व्यापार है; सतिसकी ऊपर प्रतिवर्ष गया- 
' दिकोंकी व्याधि असच्य होगई हैं; उक्त रोगोंमें दीन क्षवॉयो खरीदें 
हुए बेलोंके मर जानेसे उनके बीच कितने हो जम्ष भरकी लिये द्रिद्ध 
होजाते हैं। ऐसी अवस्थामें रामचरण कमीकारका बनाया हुआ 
बिना बैलोंके ही चलनेवांला हल जो सइलसय हुआ है, उसे सब 
कोई सच्जमें हो जान सकते हैं, इसमें वुछ भी सन्देश भहीं है। 



























श्श्द... ऋषि दर्पण । 





परन्तु दरिद्र रामचरणकी पन्नमें यहे व्यवसाय चलाना सम्पूर्ण असमाव 
बनी लोगोंकी एक एक कम्पनी वनाकर इस: कर्म्कारकों हल . 

. “बनाने सम्बन्धमें सहाय करनेके लिये अनुरोध किया है; परन्तु - 
.. देशकी धनवान लोगींकी मति गति बिचारनेसे- बोध होता. 
हे कि, इस ऋय्यके लिये कम्पनी संगठित 'करनेके लिये जो कोई 
संम्पत होंगे, उस विषयमें संहसा विश्वास नहीं किया जा सकता; : 
:इसके*अतिरिक्न कोई सदुपाय भी नहीं दोखता हैं, क्योंकि ... 
'कार्जमें बहुत अर्थव्यय होनेकी सम्भावना है। कर्ई हजार रुपये... 
सूंल धन न होनेसे भली भांति कल कारखाना दुरुस्त किये बिना 
४ अच्छी तरह कार्य चलना असब्धव मालूम होता” है।- तब. ऐसी 

















“धन लेकर इस कार्थके लिये अग्रसर हो, तो वाकों अंश ( 
 संहजमे हो विक्रय होकर मूल धन संग्रह कियां जा संकेतों हैः 





किसी अंशको इधर उधर परिवर्तन करके “आविष्कर्त्ता” की किसी 
“तरह हानि न कर सके, उस विष्यमे सावधान रहना बहुतहो जरूती 




















याविष्कार” को क्या मूल्य हो सकेगा १ इन सब: कारंणोंकों बिचारं- है 

















है। “बहगली” नाम प्रेहरिजोके प्रसिंद समाचार पत्ने देशीय ८ - 


आशा को जा सकती है कि, यदि कोई नामी घंनी पुरुष कुछ मूल... 








' ज्ञानना चाहिये कि, इस हलके सम्बन्ध कोई यूरोपीय पुरुष... 


है; और दो चार कर्माकार (लुद्ार) रखकर प्रति दिंन दी .. हा 
ले बनानेसे देशका कुछ अभाव न मिटेगा; ऐसे संथलमे इस 





कर/इस इलके आंविष्कत्तोी रामचरण तथा: उसके बच बान्चवोंकों.: 


कृषि दर्पण । शछ 
कृषि यन्तादि । 


'प्रगधकणसला+न++ 





क्षिकाकी लिये उप्युत्त क्षियन्तर न रचइनेसे कषिकार घच्छी 

तरह खेतीके कार्य्य सुसम्पन्न नहीं कर सकता:ै। इसारे देशके अ्धि- 
काश कषकहदी बहत गरीब हैं; उनके पास खेतीके योग्य जमौन 
:: रहती है तो खेत जोतनेके उपयोगी बैलहो नहीं. रहते; यदि बैल 
रहें, तो खेतमें बोनेत्रे लिये बोज नहीं रहता ; यदि बीज भी मिला, 

::: तो खेतो करनेके उपयोगी अन्यान्य यन्तादि, अच्छे. .नहीं मिलते ॥ 
« 'भारतवर्षम ऐसे बहुतसे स्थान हैं, कि. केवल काठकी बने हुए हल 
चौही वो-फालसे हो जमीन जोती. जाती है।...पर अब भारतव्षसें ... 
प्राय सर्वत्र हलके फाल लोहे तथा इस्मातके बन रहे हैं।. परन्तु . 
इतनेसेहो सन्तुष्ट न रहना चाहिये, बल्‌कि क्मियन्तींक सखबन्धमें जद... 
: तक हो सके, उत्कर्ष साधनमें कदापि पश्चात्मद न होना: चाहिये।. 
- हमारे देशको मिशे भ्रनेक स्थलीम क्षिका्ंके लिये बहुत लपयोगी 
: 0५० रहनैसे थोड़ेद्री परिश्रमसे बहतसा अन्न उत्पन्न हो जाता था, इसी ० 




















उदोशीन थे। परन्तु अंब इस प्रकार उदाशोन रहनेका समय नहीं 
है; क्योंकि अब यहांकी. भूसिकी उत्पादिकाशशि बहुत कुछ घट... 
गई है जर दिनों दिन मनुष्योंकी संख्या सी बढ़ती जाती है। ऐसी 

स्था में ज्यादे जमोनको जोतनेकी -अ्रवश्यकता हुई है; पूसलि 
रषणयन्तीके उ्नति.साधनमें यत्रवान होना: हम लोगोंक 








' क्षियन्दोंके उत्कर्षसाधनमें हमारे देशबासो- क्षिकार लोग 
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मल 


श्श्पर कृषि दर्णण । 


कोई यन्त्र नहीं है ; हलसेह्ो कई अंशर्मं यह कार्य कराया जाता 
है, तथा जोती इई खेतको मिशेके ढेलोंकी तोड़ने भर समतल 
करनेके लिये उसमें हँगा चलाकर समतल किया करते हैं। हैंगा 
के दोनों कोनीमें रसरो बांध कर बैलके जुआसे उस रसरोको बांधना 
होता है; फिर जुआ में एक जोड़ा बैल जोड़ कर हैँगाके ऊपर 
चढ़ते हैं और बैलको पुंछ पकड़ कर उस हैंगाकी इधर उधर चारों 
और खेतमें घुमा फिराकर खेतकी मिद्ेको सम कर देते हैं ; जोते 
हुए खेतको भो हैगा देकर समतल कर देनेसे उसकी मिशे किस्वित्‌ 
जपरसी बैठ जातो है, जिससे पश पत्चो वगैरः खेतमें बोये हुए बोज 
को निकाल कर खा नही सकते। हेंगा देनेके समय बैलको पंछ 
हो हमारे देशोय कृषकोंसे लिये रस्पोका काम देती है। राज 
तक यह हेंगा, प्राचीन अनुकरण पर हो चला भाता है, इसमें अब 
तक कुछ उल्कषे साधित नहीं हुआ ) यदि कोई शिश्पनिपुण कारो- 
गर हमारे इस देशोय हेंगाके सम्बन्धमें बिलायतके अनुकरणसे कुछ 
उन्नति कर सके, तो उन्हें बहुत कुछ लाभ हो भौर देशवासियोंका 
भी बहुत कुछ उपकार हो सकता है। 

बिलायतमें कितने प्रकारके क्षषि यन्त्र व्यवह्वत हुआ करते हैं। 
जैसे बोज बोनेका यन्त्र, खाद छोड़नेका यम्त्र; नालो खोलनेके 
प्रचुति बहुतेरे यन्त्र हैं। परन्तु उन अनेक प्रकारके यन्तरींकी फिलहाल 
हम लीगोंकी विशेष आवश्यकता नहीं है। कैवल,हल हैंगा प्रकृति 
कई एक इसारे देशीय क्ृषिकर्सके उपयोगों यन्त्रादिकोंके उत्कर्ष- 
सांधन करनेसे हम लोगोंका विशेष उपकार हो सकता है। इसमें 
कुछ सन्देह् नहीं है। 

धान्यादि बोनेके भनन्तर 'फ्सलके पौधे अदुरित होनेके साथी 
साथ घास, काश, कुश प्रति भो खेतमें उत्पन्न हुआ करते हैं; इन 
सब घास प्रशतिको खेतमेंसे निकालनेके लिये हमारे देशमें प्रौचोन 


है! वन कक 
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रोतिके अनुसार कई एक यन्त्॒ बने हुए हैं, जैसे बिदे, निड़ानी 
प्रभति यन्त्र व्यवह्वत हुआ करते हैं। इस बिंदे परिचालन करने 
तथा निरानेकी रीति नोचे वर्णन करते हैं,-- 


न. 


बिदे (लाइली) चलाना । 


कृषिकार्य्योपयोगी अत्यन्त जघन्य भ्राकारवाला यह “बिदे” 
नाम प्राचौन यन्त्र भो प्रधान समझा जाता है। जो हो, बिदे न 
रहनेसे घानके खेतका परिपाव्य कार्य बहुत कुछ अधुरा रद्द जाता । 
विशेष करके शोध्र उत्पन्न होनेवाले धांनके खेतमें “बिदे” (लाइली) 
को विना चलाये उसे आवाद करके फाइदा छठाना बहुत हो कष्ट" 
साध्य है; इसलिये विद्दे नाम यम्त्र॒का वर्णन करते हैं। “विदे” नाम 
यन्त्रकों किसी किसी प्रदेशमें “लाजलो और किसी किसी प्रदेशमें 
“आंचड़ा” भी कहते हैं। 

अढ़ाई हाथ लम्बा पांच छ इच्च चौड़ा काठके बोच थोड़े ढेढ़े 
आकार वाले छेद रहते हैं, उन छेदोंके बौच प्राय बोस भषःल लस्‍्मे 
दो भइली चौड़े चिपटे भाकार वाली बारह लोहेकी शलाका ग्रधित 
को हुई रहतो हैं। इन शलाकाशञींका प्रथमांश खूल रहता है 
और क्रमसे वक्रभाव और सूक्य होता हुआ अग्रभागर्म सूचीकी 
तरह आकार धारण किया करता है। इस विदेके मध्यस्थलम एक 
बड़ासा छेद रहता है, उसमें एक लब्बासा पतले वांसका टुकड़ा 
प्रविष्ट कर दिया जाता है। इसौ बांस खण्एमें रसरोसे जुआ 
बांधकर एक मलुष्य एक जोड़ा बैल के दारा बिदे (लाज़्ली) चलाया 
करता है। बिदे भो हलको तरह उत्तम मध्यम और निक्ष्ट हुआ 
करतो है; परन्तु इसमें विशेषता यह है कि, जो "लाइलो” 
मिद्ेक्षे भौतर थोड़ी हो प्रवेश करके इलके रोतिसे चलती है, बची 
































बोज बोनेके अनस्तर हैंगा देनेके बाद जब खेतमें.घानकी 
तभाठ .अछूल ऊ'चे हो. जाते हैं; तब उस -खेतमें -विदे. 5 
ली ) चलानेको आवश्यकता हुआ. करती है): (लाफूली ) 7. 
“विदे चलानेके पहिले खेतकी मिशेकी परीज्ञा कर लेनी: होती है; 
'जब देखे कि खेतकी मिद्टीमें सर्वत्र .चड़चड़ाहट. मालूस होती: है; 

तथा कहीं कहीं. सिशै् दरार,दौखते हैं; /तबरी:लाजली चलालकेए 
छप्रयुज्ञ समय समभे |. :ऐसो अवस्था में.: विदे ( लाइलो.): चलानेसे- 
खेतको मिट्टी अच्छी प्रकार परिचालित हुप्ना. करतो:है।. खेत 
पूरी तरह तौनें चार बेर सौधो तरहसे खाड़ली ला: देनेते /किसी 
“स्थानकी सिशे खेतमें-अपरिचालित नहीं. रहती; और इस तरहेसे 
परिचालित हुई सिंशे सूरजकी धुप्से खख जाने. प्रर॒ [उसके ऊपर 
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रसरोको खूंब-खींचके रखना हीता है। लोहे की शलाका्रीकी खेतकी 
मिशीमें अधिक दूरंतक प्रविष्ट न' होने देवे; केवल ऊपरी मिशैके 
ऊपर विदे,चलाना उचित! है। ः 

शस्यवेब्ोंमें: बीज अद्भुरित होने पर जो सब ढूणादि. उत्पत्न 
होते हैं उल्ें ससूल नष्ट करनेके लिये खेतमें लाहलो (बिदे) चलाई. 
जाती है; इसके अतिरिक्त लाफ़ली (बिंदे) चलानेसे शस्यशेत्रोंके और 
कई एक फ़ाइदे देखे जाते. हैं । : 
: “बेर बेर हेंगा देनेसे खेतको मिद्टो अत्यन्त संलिप्त हो जाती है; 
और वर्षाके जलंसे मिद्दोके योगाकर्षएशक्तिके परिमाणको कुछ बढ़ती 
रुआ करतो है। इस दोनों कारएोॉसे खेतके मिद्ैमें जो कंड़ापन उत्पन्न 
चुआ/करता है, /उस कंठिनाईको शस्यादिके वीजींके कोमल अंकुर ' 
भेद करे ऊपरंको नहीं छठ सकते; इसके अलावे भूष्छकी सिशके 
स्ंदा संलिप -रहनेसे उसके ऊपरः वंधीोका पानी पड़तेही भीतर 
प्रवेश न कर सकनेसे ऊपरहो ऊपर बच कर स्थानाम्तरमें चला जाता 5 
है। खेतकी मिशेके भीतर जल प्रविष्ट न होनेसे उसमेंकी शस्यादिं 
तेजखी नहीं होते। बोनेके पहिले भौर पीछे इस कड़ेपनकी दूर - “ 
करनेके लिये खेतकी सिश्ेकीं खींद देने वा गोड़नेको आवश्यकता” 
रहती है।।+ पए धानकें अंकुर बहुत घने उत्पस होते हैं, इसलिये - 
कुंदाल प्रशृतिसते गोंड़ नहीं सकते तंथा कुरपो प्रदतिसे निराकर घास 
प्रधृंतिको/खेतसे; शथक्‌ करनेमें ज्यादे- खर्च भी:पड़ता: है. भीर 
निड़ानो प्ररृति:वां खुरपी-वगैरः के दौरा धानके खेतकी घास प्रति: 
को हूर करता बंइतहो;सुशकिल कार्य. है;। 5 ् 

जिस समय धानके अंकुर बचहुतः छोटे छोटे रहते हैं, उस. संसेय . 
खेतकी मिशे: सूरजके:घूपसे सूख जाने:पर उन: अंकरोंकी जड़े भी 
आुलस जॉली है ; परन्तु खेतमें विदे-वलाः रखने सिद्ली परिचालित : - 
हुई रहती है।और ऊंपरसे सूखने पर भो वह; की चे।तर बनी :रइसी 


श्ष 
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है, जिससे धानकी पौधोंको किसो प्रकार नुकसान नहीं पहुंच सकता। 
बिदे चलानेसे खेतको मिद्ली मरस और पोलो बनो रहती है और 
इृष्टिका पानो पड़तेहो धानके पौधींकी ज्यादे तेजख्री बना देती है। 

शस्योंकें आवाद सस्बन्धभे बिंदे बहुतहो उपकारों यन्त्र है, उसे 
लिख कर शेष नहीं किया जा सकता। जिसने पूर्ण समयमें इस 
यन्त्रकी तैयार किया उसके बुद्धि और साहसको बहुत प्रशंसा करनी 
चाहिये। छोटे छोटे धानके पीधोंके ऊपरसे भारथुक्त इन बारह लोह- 
शल('काश्रींसे युक्त बिंदे (लाज़लो) को वह किस प्रकार चलानेमें 
साइसो हुए थे, उसे कहा नहीं जा सकता। धानके खेतोंमें बिंदे 
न चलानेसे जो सब दोष उपस्थित 'होते हैं; बिंदे वा ( लाइलीो ) 
परिचालित करनेसे वे सब सुधर जावेंगे, इसे उनने क्रिस प्रकार 
अनुभव किया था, वह इल्रारो चुद्रबुद्धिमें नहीं आता है। जो हो, 
घानके खेतोंमें लाली चलानेसे बहुत कुछ उपकार हुआ करता है, 
इसमें कुछ भी सन्दह नहीं है । 


न» & «>> 


खेत निराना | 


जिन खेतोंमें शस्यादि बीनेके अनन्तर घास वगैर! बचुत ज्यादे 
उत्पन्न होती हैं और उन्हें शस्यादिकींके बढ़ने पर किसो :यन्त्रादिसे 
छूर करनेकी उपाय नहीं रहती ; तब खुरपी तथा निरानो [प्रदतिके 
द्वारा निरा कर उन घास प्रशतिको शस्यक्षेत्रोंसे निकाल कर अलग 
फेंक देना होता है। खेतके बीच अकेले कोई कार्य करनेके लिये 
लउत्माह नहीं चोता, इस लिये सात आठ आदमी एक साथ खेतमें 
बैठ कर उसमेंकी घास वगैरः निराके शस्यक्षेत्रीको साफ कर देते हैं ; 
खुरपी वगेरः से निरा देने पर शस्यक्षेत्रींके सम्पूर्ण हृणादि निकल 
जानेसे फसलींके पौधे खत्छन्दतासद्दित सिद्वेके भोतरसे भपने 
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भाहारीय पदार्थो'को खींच कर बढ़ते तथा परिपुष्ट 'होते हैं। निराने 
से, खेतकी मिशे पोली तथा नरम इआ करती है और छससें वाश्ु 
भी बथेष्ट रोतिसे प्रविष्ट इुआ करतो है, इसके अतिरिक्त सूरजको 
किरणोंके भी उसमें यथोचित प्रवेश होनेसे शस्योंके लिये अधिक 
फ्राइदा पहुंचता है, सूरजवी गरसी भौर जमोनको तरोसे वौजोंके 
अंकुर यथेष्ट परिमाणसे बढ़कर यथोचिंत फल प्रदान किया करते 
है; निराने पर खेतको मिद्दो प्रोलो राहनेसे रातके सम्रय उससें 
ग्रोसका जल पड़ कर यधायोग्य रौतिसे उसे तर बनाथे रहता है। 
जिससे कि, फसलोंके लिये हरएक समयमें उपकार होनेकी सम्रावना 
रहतो है। 

निरानेकते समय कृषक लीग श्ेणोबच्च रूपसे बैठकर निराते हैं । 
शस्योंक्रे पौधोंको यक्ष सहित बचाते हुए केवल हछृण्णोंकी निरानो वा 
खुरपीवी धारा जड़समेत खोदकर निकाल लेते हैं अथवा ढणींको 
जड़से काटकर एथक कर देते हैं। खेतकोी निराकर घास प्रकृति 
निकालनेके समय बहुतेरों घासोंकी जड़ींकी बिना निवाले वे फ़िर 
वढ़कर फरसलींके पीधींको तुकूसानो पह'चाया करतो हैं; जैसै,-- 
मोथा, काश और कुश प्रथ्तिक़ी जड़ें भिशेमें बहुत नोचे तक रहती 
हैं और उन्हें केवल जमोनको मिश्देकी समान ऊपरसे काट देनेसे फिर 
वे बढ़ जाया करती हैं; ऐसो घार्सोंकी जड़ सहित निकालकर फेंकना 
होता है; प्रश्त्तु काश कुशको जड़ींकी खेतमेंसे निकालकर फेंकना 
सहज क़ार्ण नहीं है; परन्तु मोधाकी ज़ड़को जोकि थोड़े हो नोमे 
तक मूल मात्र रहतो है; निकालनेमे ज्यादे कठिनाई नहीं होती। 

अच्छी तरह जोती हुई जमीन रहनेसे एक बोघा खेतकों आठ 
दस आदमी निरा सकते हैं। परन्तु जिस जमोनमें भीथा तथा 
काश कुश प्रध्ठति अधिक होते हैं, उसे एक बेर निरानेमें दस बारह 
आदमौसे कम नहीं लगते । 
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मिर्चा प्ररतिके खेतोमें बांक वा खुरपीसे निरानेमे विशेष सुविधा 
होता है; वर्योंकि उससे मिश्ञाके पौधोंके -जड़की “मिश्ैको 'खोदनां; 
खेतको निराना' प्रश्नति सब को हइुआ:करता है 5 ह्% 
: मिर्चा प्रकतिके खेतोंकी निराने वा पौधीके आसःपांसकी मिशे 
को खोदकर पोलौ कंरनेके लिये खुरपों वाबाकसेपरिच/लितः करनी 
होतो है।- इस प्रकार खुरपो वा बांकसे: सिंधी: खीदने /निरानिके 
समय उसके बीच जो ढणपएदि रहते हैं, उन्हे बायें हाथसे बटोरकररे 
एक जंगचमें “एकत्र करते जातें हैं। इसी प्रकार: मिन्चा वगैर:क 
" निराने तंथा पौधोंके भगल बगलको- सिशैको -खुरपी बारा : खीदे 
' खोदके पोली करते हुए ऋमसे आगेको बढ़े जाते हैं। इसी. भांति 
: खेतको निराकर उसमेंकी हण घासवगैरः बाहिर कर-देते हैं। 
जिस खेतमें जलबद्द रहता है, उसे निराना बहतेंही' सुशंकिल 
होता है। इसलिये ऐसे खेतमें उत्पत्न! हुए ढणे- वर्गेर:को  हाथसे 
प्रकड़कर ऊपरको खींच लेनेसेही थे सब निकल आते हैं ; ऐसे ढूखों 
को स्थानान्तरमें फेंकनिकी भी विशेष अवरश्यकंता नहीं होती, कैवंस 
, ढणादिकोंसे सुशे भरजानेपर उन ढणोंकी उसी खेतकी मिदी अर्थात्‌ 
कौचड़मे गाड़ देते हैं इत्यादि): इसो प्रकार शस्य चेचींकोी निरा|ंकर 
'अर्बद! साफ रखना होता है। खेतमें घास वगेर: न रखनेसे शस्योंके 
पौधे सुगसताईसे बढ़कर फल प्रदान करनेमे समर्थ होते हैं। 7: 
इन यन्दोंके सिवाय और भी फर्सल' प्रस्तिकोः काटनेके लिये 
कई एक “छोटे - छोटे यन्त्र व्यवहार किये जाते हैं; जिनका विशेष 
'शैतिस वर्णन कर नेको ज्यादे घावेश्यकता:नंहीं समंभाते । 


अनबन 7 जाए 
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5 बीज 
“बढ़ियां,पृष्ट पके हुए निरोग और।ताज़े: बीज क्प्रिका्के प्रप्नात़ 
साधन हैं। बोजके हो गुण दोष पर भ्रविषमें-खेतोके हारा यथोचित 
फ़लप्राप्तिकी सम्भावना: रहती है). योरोप। और: अमेरिकाबासी 
जो बीजकी उत्कषताकी प्रभावत क़षिका्में विशेष रोतिसे - उन्नति 
कर रहे, हैं, उसे कौन नहीं; ज़ालता है ? उनके, यत्नसे अव्यवहांय्य 
डज्निकादिभी दिनों: दिन:व्यवहारथोग्यः हुए जातें हैं।. यंथार्थमें 
जिस; कग्ईकी लोग काम काजमें ज्यादे कोशिश करते हैं; तरको: भो 
छाती स्थानीमें हुआ: करतो है।' यज्ञ और उद्यमके.अतिरिज्ष “कहीं 
भी ड़ब्नति: नहीं देखी जाती।  क्षिकाशमेंभारतबासी कृषक लोग 
विशेष रोतिसे कोशिश नहीं करते तथा ध्यान: भी नहीं देते ; इसी 
हेतु इस देशमें कृषिकर्माकी तरक्की भी नहों होती है। 

:- हमारे देशवोसो कृषकीके मनमें ऐसा संस्कार है कि, बीजमें 
जीवनी शक्ति रहती है; अर्थात्‌ जिसे बीनेसे अंकुर उत्पन्न हों, उसे 
जोवनी शक्ति कहते हैं। लोग कहंतें है कि, फल फुल तथा फंसंलों 
के उत्कष साधनकी सम्बन्धमें मिद्ोका दोष गुण कारण हुआ करते 
हैं, यह बात खोकार करने योग्य है। पर केवल मिशीक्षे दोष गुण 
हो फसलोंके बढ़ियां तथा घंटियां होनेमें हेतु नहीं हैं; विशेष करके 
बोजके उत्कर्षापकर्षसे हो. फर्ंलोंके संस्व्में उत्त दोष और गुण 
'संघंटित हुआ करते हैंते बीज संग्रह करनेके विषय इसरेः भारत॑- 
बासो क्षकंलोग बचुतही अमनोयोगी दीखते हैं। यहांवाले कृषि 
कार पके, अधपके, संतेज, निस्तेज सब तरहके बीज ' एकच्षीसें मिला: 
और उसोको समयानुसार खेतोंमें बोया करते हैं, जिससे कि भ्रव- 
*. नतिके अतिरिक्ष क्षिकर्माम उम्नति होनेकी सम्भावना नहीं रहती ।.. 
-बोज संग्रह करके बोनेके लिये पके पुष्ट दाने थक करके हिफाजेत 
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से रखना बहुतहो जरूरो काथ्थ है। बोज संग्रह तथा बोने योग्य 
बीजोंकी उचित रोतिसे रक्षित न कर सकनेसे उनके धारा जत्पन्न 
फसलोंके फल फल तथा दाने निक्कटसे निकष्ट हुए जाते हैं। यदि 
अच्छी तरह फलप्राप्तिको आशा हो, तो पके हुए बढ़ियां पुष्ट निरोगं 
बोजको खेतोंमें बोना' सुख्य कंतंव्यकाय है। हमारे देशमें बीने 
योग्य बढ़ियां चुने हुए ताले निरोग परिपुष् पके हुए बोजको बेंचने- 
वाले सौदागर भो प्राय नहीं दोखते हैं। परन्तु हम विशेष उद्योग 
और विपुल अर्थ व्यय करक्ष “कलकत्ता काशोपुर क्षिशाला” में 
देशो विदेशीय फसल तरकारो प्रद्धतिके बोज « प्रति बर्ष मंगाकर 
भागतवषमें क्षिकायकी तरक्ीके लिये सदा सबेद!' बेचनके लिये 
मौजूद रखते हैं। किस प्रकार बीजोंको संग्रह करना चाहिये, 
उसे नीचे लिखते हैं। . ृ ' 


धारा ५ बाण आए आ० ७४ छा 
,# कलकत्ता,--“काशीपुर कषिशल।!” में ज़गत्‌ भरके नामी 
तथा प्रसिद्ध बोज संग्रद् करके बड़ यत्नसे रकखे गये हैं। छथिवोके 
-जिम प्रान्तमें फल फूल शाक सबूजोके बच्ष तथा बीज बगैर: मिलते 
हैं, वे सब यहां सच्चित हैं। और हमारे देशमें उत्पन्न हुए फूल 
फल आदिको तो बात न पूछिये,--सवको भलो भांति रक्षित किया 
है। जिस देशकी आब हवा हमारे देशके बसूजिब नहीं है, वहां 
'के बज्ञोंके रखनेके लिये उसो देशके सुतावरिक कृत्रिम रौतिसे भ्राव 
चवा तैयार करके वा इस देशको आब इवाका भूसर उनपर न पहुच 
सके- इस प्रकार प्रबन्ध करके उन्हें संरक्षित करना हीता है।, 
किसो विषयको सोखनेके लिये देखना और प्रूछना यहीो उपाय 
-है। प्रतिब्ंको वार्णिक प्रदर्शिनो ( मेले ) में सब साधारण लोग 
उपस्ित होकर इस क्षषिशालाके संरक्षित हक्न, बोज आदिका अनु- 
भव कर कृषिविद्या तथा उद्धिज्न विद्याक्ों उन्नति कर सकते हैं। 











कृषि दर्पण । ११७ 


» देखा जाता है कि, सतेज फसलोंके पीधोंसेहो अच्छे फल फूल 
तथा पुष्ट दाने हुआ करतेहैं। इसलिये बढ़िया बोज प्राप्त करनेके 
इच्छासे फसलोंके पौधोंकों सतेज रखनेकी कोशिश करनेकी बचुत 
लरूरी कार्य है, जल, वायु, बढ़ियां भिद्े, सरजको रोशनी प्रष्टि- 
कर खाद (सार) और पके हुए ताजे बोजोंके प्रभावसे उत्पन्न हुए 
क्ृषि सम्बन्धीय अनेक जांच परोक्षा, विदेशों बोज बीना, भिन्न 
मित्र खाद देकर भिन्नकांम निकलना - प्रष्टति बातें प्रत्यक्ष दिखाई 
जातो हैं! . ' (५ 
। छाषकों तथा सब साधारणके सुबोतेक लिये थहांपर देशो विदेशी 
तरह तरहकी बढ़ियां पृष्ट पके हुए ' ताजे बीज,--जैसे कि, -तम। कं, 
कपास, रोहाघास तथा विविध रफ्के बोज सदा सर्बदा बिकनेक 
लिये मौजूद रहते हैं। 

, अच्छा पक्का बढ़ियां पृष्ठ और नोरोग बोज बिना संग्रह किये 
खेती करना विडम्बना मात्र है। हमारे देशमें एथक्‌ बोज़, बेंचने 
वाले कोई सोदागर नहीं दौखते, इस अभावको दूर करनेके लिए 
अस बहुतसाधन व्यय करके प्रतिवर्ष विदेशसे बढ़ियां पृष्ट ताजे ध्ोज 
मंगाकर सुलभ सूल्यमें बेंचते हैं। इसके' सिवाय हरएक भौसिमकीे 
योग्य अपने क्षपिशालासे उत्पन्न हुए देशो शाक तरकारो बगैरःके 
बीज भो हमारे यहां विकनेके लिये सर्बदा भीजुद रहते हैं। 'णों 
कि रुपया भेजने वा वेल्युपेक्ल द्वारा मंगाने पर ग्राइकोंके पास 
डाक दारा,भैजे जाते हैं। ' । 

क्षिको उन्नतिके लिए विदेशी बोज बड़ी हिफाजतसी ' वर लोंमे 
मंगाएं गये हैं जिससे उनके अंकुरित होने धीर फल लगनेमें क्रिसो 
तरहका सन्देद् नहीं है और खरीददारोंके भी ठगे जांगेका डर 
नहीं है। 
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फसलींकी पोधे सतेज रद्द सकते हैं। किस प्रकारकी मिशे, जब, 
वायु, सूरजको रोशनो खाद तथा बीज पुष्टिकर दाने उत्पन्न करने- 
वालो फसलोंके उपयोगी होते हैं, उसे जाननेके ,लिये क्षिकारों 
( काशकारों ) की कुछ वेज्ञानिक ज्ञान तथा बहुदर्शिता रहनी 
चाहिये। अच्चजान, यवज्ञार जान, आइ्रगरिकान्त, जलजान, 
प्रशति कितनेही बायवीय पदार्थ तथा पीटास, मेगनिसिया, 
फसफरस चूना प्रति कितनेही पार्थिव पदार्थ जब्निजोंके शरोर 
पोष्रणके निमित्त बहुतहो प्रयोजनोय हैं। वायवीय पदार्थीकों 
फ़सलोंक पीधे प्राय वायुसे खींच लेते हैं।और पोटास आदि पदार्थों' 
को अपनी मूल (जड़) के सहारे जमोनके भोतरते खींचा करते हैं। 
जमोनमें इन पदार्था'की कसी वा अभाव रहनेसे खेतींमें खाद, डालने 
को जरूरत हुआ करती है।। जोवजन्तुओंके मलसूत, खलो, राख, 
चूना, हण्डो, जोवींके रूत शरोर और उदन्जिज आदिम उपरोक्त, पार्थिव 
प्रदार्थ अधिक परिंसाणसे रहते।हैं। इसी लिये ये सब चौजें. बोज 
बोनेवाले खेतोंमें खाद (सार) रूपसे डालो जातो हैं। परन्तु अलग 
अलग उद्विजींकी प्रकृति अनुसार किसोके लिये उक्त पोपस आदि 
के बीच कोई पदाथ ज्यादे और कोई, पदार्थ कस डालनेकी आवश्य- 
क़ता रहतो है। जिस खादमें जिन उद्धिज वां.फसलोंसिे पोोषणोप्र- 
थोगो पदार्थ ध्यादे हैं; उनके लिये वे हो अधिक /उप्कारी हश्ना 


' करते हैं। फसलोंकी प्रकतिके सुताविक प्रयोजनीय खाद बिना डाले 


उससे कुछ फाइदा 'नहीं दोखता, वल्‌कि उलटो शुकसानों हुआ 
करतो है। इसलिये जो खाद जिन फंसलींके उपयोगो हो, किन्नाण़ों 
(काश्कारों) को चाहिये कि, उनके लिये खेतोंमें उन्हीं खादींको 
डाला करें। इस प्रकार फसलोंके पोधोंकी ग्र्नपूर्वक उपयुत्ता 
शीतिसे परिचर्य्या करने पर वे सहजमें हो सतेज होते हैं, भौर उनके 
द्वारा यथोचिहत फलप्राप्तिको आशा सौ रहतो है। ऐसी फुसलोंके 
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शीच जिनके फल वा दाने बड़े, पुद्ट और पके हैं। छर्दहो बोने 
के लिये संग्रह करके रखना चाहिये। विना फल य्रवे बीज संग्रह 
न करे। संग्रह किये हुए बौजींके बीच जो अधपके था अपुष्ट हों, उर्हें 
निकाल कर अलग कर दे और बोज अच्छे पके हुए बोनेको 
सूरजकी धुपमें सुखा कर यत्र सहित रक्ते । कितने हो ऐसे उश्जिज 
हैं, कि उनके बोजोंकी ताजेहछो बोनेसे अंकुर निकलते हैं ; इसलिये 
ऐसे बोजोंको न सुखा कर ताजैछो बो दे। और कितने हो उद्धिव्ज 
ऐसे हैं, कि उनके बीज बोनेके समय पय्थन्त सूर्ख न रहनेसे वे 
उत्पादिका शक्तिरहित होजाते हैं ;--ऐसे बोजोंकी सुखा कर धघूलके 
साथ मिलाके बोतलके बोच रखना भ्रच्छा है। इसो प्रकार बीज 
संग्रहकी रोति अवलस्बन करनेसे फूलफल तथा फसल तरकारो 
प्रशतिक सम्बन्ध विशेष उस्ति होनेको सम्भावना है। 

जगतृस्रष्टा जगदौशरने उद्निज्जबंशकी अव्याहत रखनेके लिये 
बीज उत्पन्न किया है; इस लिये बौजसाचमें हो निःसम्देह अंकु- 
रोग्रादनशक्ति है। तब जो बहुत समय बीज बोने पर भी अंछु- 
रोत्पत्ति नहीं दौखती ; उसके दो प्रधान कारण मालूम होते हैं। 
पहिला कारण बोजको जोवनोशक्ति नष्ट हो जाने पर बोजको बोना 
है। दूसरा कारण वोजका भअपव्यवद्यार करना भ्र्धाव्‌ जिस बीजके 
अंकुरित होनेमें जिस परिम्ताणसे जल बायु तथा उत्तापकोी आवश्य- 


कता रहती है, उसे कुछ भो न बिचारके जहां तहां किसो एक - 


समयमें वो देना। जैसे प्राणियोंकी जरागरुके बोच भ्वूण पहिले 

तरल घवस्थामें रहके क्रमसे घनोभूत होकर हाथ पांव प्रति अब- 

यब विशिष्ट होता है ; उद्धिज्ञोंके खुण भो बीजके बोच ठीक सही 

अवस्थामें निवास करते हैं। किसी परिणत बोजके बाहिरो आच्छा- 

दन शथक्‌ करने बच खय॑ हो दिखाई देता है। जब बोजसे अंकुरोः 

त्पत्ति होनेका उपक्रम होता है, तव वैसे हालतमें किसो बोजको 
श्छ 
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काट कर देखनेसे उन्लिज्ज ख्ृणकी प्रधानइन्ट्रिय स्मष्ट दोखेंगी कि, 
दोनो दल कबाके आकारसे एक कीनेमें संलग्न हैं; उस संसलरन 
स्थानके निकटमें भावी पौधेके सतूल तथा काण्ड (शाखा) का सूतपात 
दिखाई देगा। जज्जिज्जवेत्तालीग दल, सूल और कारण्ड ( शाखा ) 
को समष्टिको श्ुण शब्दस उल्लेख करते हैं। खुणके एकः पश्लेमें 
स्थित एक तरहका कोमल पदार्थ बोजके अधिकांश अड़कों आहल 
क्षिये रहता है, यह श्वेतसार नामसे प्रसिद्द है। श्वेतसार नथीन 
उत्पन्न पीधोंके पोषणर्थ बोजके बोच 'निवास करता है। बोजसे 
अंकुर उत्पन्न होने पर रसायनिक क्रियासे वह शेतसार शर्वाशरूप' 
में परिणत होता है और जलमें उसके द्रव होनेसे नथे उत्पन्न बीणके 
अछुर उसे सहजमेंहो चूषकर परिपुष्ट हो सकते हैं। कितनेक्षो बोज 
के बीच शेतसार स्ष्ट रौतिसे नहीं दोखता, वच बोजके भीतरोौ- 
खुणशरोर तथा पत्रके वोच सज्चित रहता है। जो हो, अद्जुरोत्पा- 
दतशक्षिको को बोजको जोवनीशक्कि कहते हैं; यह शक्ति सब तरह 
के बोजोंमें समकाल स्थायो नहीं रहती। ऐसे बहुतेरे उद्लिष्ण हैं 
कि, उनके बीज पकने पर बहुत थोड़ेशी समयके बीच जीवनीशलि- 
रहित हो जाते हैं। और बहतेरे उद्भिज्ज वा फर्लीके बीज ऐसे हैं 
कि, बहुत समय तक रखने पर भी उनको जोवनीशक्नि नह नाहीं 
होती। जिन बोजोींके ऊपरके आवरण (त्वक्‌) हढ़ रहते हैं, थे 
कोमल-खक-विशिष्ट वोजोंकी अपेक्षा दीथेकाल तकस्थायों होते हैं। 
बोजींके खूब पक जाने पर उन्हें झच्छो तरह धूपमें सुखा कर संग्रह 
करना चाहिये; क्योंकि बोज अच्छी तरह विना' पके और गीली 
अवस्थामं रचनेसे ओवनोशक्षि रह्चित होजाते हैं। , यव्यपि बोनेके 
अनन्तर बोजके अछ्ूूरित हीनेमें मिशै, जल, वायु और तापके सक्मय 
को विशेष आवश्यकता रहतो है। पर बहुत ज्यादे उत्तापः होनेसे 
बीजके अजूर सालस जाते हैं; इसलिये बोज .अंकुरित होनेशे ससय- 
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तापका कुछ कम रहना अधिक उपकारक समभाजाता है, बलुकि 
ताप (सूथकी रोशनो) की अपेचा अन्धकारमें बोजींके अंकुरोत्यादन 
कार्य अच्छो तरह निर्बाह्ित हुआ करते हैं; क्योंकि अन्धकारमें 
सखित बीजको ही अपैज्षाक्षत शौघ्र अंकुरित होते देखा जाता है। 
पर अंकुर उत्पन्न होनेके अनन्तर सूरजको रीशनोका अ्रभाव होनेसे 
पोधे सफेद एंव तथा अख्ाभाविक दोघाकार होजाते हैं ; 

बोनेके अनन्तर बोज सात्र जमौनमेंसे खुराकको खींच करफुलते 
हैं। इस प्रकार फूलनेसे बौजके ऊपरका आवरण फटकार उसके 
भौतरसे खूणकी दो क्षद्ग इन्द्रिय प्रकाशित होती हैं। एक मिश्ैके 
भीतर मूलरूपसे प्रवेश करतो है और दूसरी ऊपरको उठकर शाखा 
रुपसे पत्र तथा फूल फलोंसे परिपूरित हुआ करती है। 

जिन फसलों तथा तरकारी प्रतिके बोज बहुत छोटे रहते हैं, 
उन्हें खूब जोते हुए बोने योग्य खेतमें उचित समय पर छोटे (बोये) 
ओर उनके ऊपर खूब सहोन धूलको तरह सिद्ी सुर शुरा देवे, 
व्योंकि'ऐसा होनेसे उस सिश्लैके भीतर वायु प्रवेशका मार्ग नहीं 
रुक सकता। इत्यादि। परन्तु जिन फसलोंके बोजबड़े होते 
हैं, उन्हें! सिशेमें कुछ नोचे तक बोनेसे भी विशेष हानि नहीं हीती 
बलकि लाभको हो सम्भावना रहतो है; पर बोजोंकों यथायोग्य 
खेतमें योग्य समय पर बोना उचित है। बोज और खेतकी सम्बस्धमें 
राजपि मनुका मत नौचे उद्ुत करते हैं, <- 


इसे भूमिह्धि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते। 
न च योनिगुणान्‌ कांशिद्दीज॑ पुष्यति एष्टिषु ॥ 
भ्ूमावष्येककैदारे कालोप्तानि क्ृषीवलेः ।. 
नाना रुप्राणि जायन्ते बीजानीह सखभावतः ॥ 


१४२ कृषि दधथण। 
ब्रीहृयः शालयो सुन्नास्तिला साषास्तथा यबवाः। 


यथा बीज प्ररोहडन्ति लशुनानौच्षवस्तथा ॥ 
अस्थदुप्त' जातमन्यदित्ये तम्नीपप्रद्मते । 
उप्यते यद्वि यद्दीज॑ तत्तदिव प्ररोह्दति ॥ 
याहशन्तुप्पते बोज॑ क्षेत्र कालोपपादिते । 
ताहग्रोइ्ठति तत्तस्मिन्‌ बीज॑ खे व्यश्वितं गुणेः ॥ 
बीजस्अचैव योनाश्च बीजसुत्कु्सुच्यवे । 
सर्वभूत प्रसूतिहि बीजलच्षण लखचिता ॥॥ 

मनु सं० अ० ८ झो० १५ से ४७। 


अथ-यह भूमि जोवधारियोंकी उत्पति के सम्बन्ध में 
शाश्वतीयोनि कहो जाती है। परन्तु योनिके गुण अनुसार बीज 
के अंकुरादि उत्पन्न होते नहीं देखे जाते ; अर्थात्‌ चओ्षेत्रके अशुरूप 
कोर्ई गुण भी बोजसे उत्पन्न अ'कुरोंमें नहीं होते। समयानुसार 
कर्षणादि के अनन्तर बीज बपन करने वा रोपनेस बोजके गुण 


खभावानुसार हो अंकुरोत्मति होतो है। इसमें अन्यथा नहीं 
होता। जैसे,- उड़द, सू'ग, शालोधान, ब्रोड़ो, लशून, यव और 
ईख प्रति शस्यादि अपने अपने बोजके अनुरूप हो उत्पन्न हुआ 
करते हैं। अर्थात्‌ पींढ़ा ऊख से पींढ़ा, खींड़ा से खौंड़ा, कजल- 
हिया से कजलहिया और केवाहो से केवाहो ऊख ही उत्पन्न होते 
हैं; इसके विपरीत यानो पौंढा ऊख बपन करने वा रोपनेसे उसके 
अकुरसे केवाही वा अ्रन्य जातिके ऊख नहीं उत्पन्न होते। ऐसे 
हो प्रत्येक बोजके अंकुर से उनके खभ्ाव अनुसार हो फलादि 
होते हैं। इसी प्रकार स्तनमोला धानके बोजसे रतनगोला 
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घान ही उत्पन्न होगा, उससे कदापि कनकजोर वा अन्य धान 
नहीं उत्पन्न हो सकते। इसी प्रकार अन्यान्य शर्तों वा श्ीषधियों 
से उनके पूर्व बीजके सभाव और गुण अलुसारहो फलादि उत्पन्न 
होते हैं। जिस शस्य वा श्रौषधादिके बीज को रोपन किया जाता 
है, उसके बौजसे उसी जातिके शस्य वा औषधिके वक्ष उत्पन्न होते 
और निज बोजके अनुरुपहो फल प्रदान करते हैं ; उनसे अन्ध बोज 
के अंकुर कदापि नहीं उत्पन्न हो सकते। तब जिस बोजको बोशोगे, 
निश्रयह्ी उससे उसोके भ'कुर उत्पन्न होंगे; यह स्थिर सिद्यान्त 
है। यथा समयमें कर्षण आदिसे दुरुस्त किये हुए भृभिमें जैसे 
बीजका पौधा रोपण किया जाता है, उस बोजके गुण अनुसारहो 
उसके भर कुरसे फलादिकों को उत्पत्ति होतो हैं। बोज भौर चषेत्रके 
बीच बीज कीह्ची ग्रधानता देखो जाती है ; क्योंकि समस्त जोवधारी 
ही बीजके अतुरूप लक्षणों युक्त होकर उसोके गुण खभाव अनुसार 
उत्पन्न हुआ करते हैं। 
विशिष्ट कुच्नचिद्दीज क्षचित्‌ योनि एवच । 
उभयन्तु सम॑ यत्र सा प्रसूतिः प्रश्सते ॥ 
मनु० अ० ८ श्ो० श८। 
अर्थ-किसी स्थलमें बौजको प्रधानता रहतो है, और करी ेत्र 
को उत्तमता कहो गई है। इसलिये जहां बोज और चेच दोनोंका 
सम-भाव रहता है, अर्धात्‌ जैसे च्षेत्रम जिस प्रकारके बोज भल्तो 
भांति अंकुरित होके यथोचित फल पुष्प आदि प्रदान करते हैं; उस 
हो के बसूजिब बीज वा पीधे रोपन करनेके लिये चेत्नको निश्चय 
करके उसोमें उक्त बीज वा पौधोंको रोपन करके फाइदा उठावे। 
क्योंकि जिस खेतमें जिस बोज वा धक्का बीना उचित है, उसके 
विपरोत अन्य बौजको उसमें बोनेसे उससे यर्थोचित फल प्राप्तिकी 








१४४ कृषि दर्पण 


आशा नहीं रहतो। इसलिये यथा योग्य वीज बीनेके लिये यथा 
उचित खेत निर्व्याचन करना चाहिये। यद्मप्ति बीजकी प्रधानता 
इोनेसे उसके अंकुरादि बोजके अनुरूप हो होते हैं, तथापि अयोग्य 
भूमिमें बोने वा रोपनेके दोषसे' न उनके यौधे अच्छी तरह बढ़ सकते 
और न फूल फल पत्तो हो यधोचित प्रदान कर सकते हैं। इस हैतु 
बुद्िसान पुरुषको उचित है कि, अच्छो प्रकार संस्कार्युक्ष खेतमें 
उत्पन्न होनेवाले उसके योग्य बोजको हो बोये वा रोपय करे । जहां 
पर बीज और खेत की समानता रहती है, उससे हुई उत्मत्तिकी 
को परिष्ठतोंने श्रेष कहके वर्णन किया है। पर केवल बौज और 
लेबका ससभाव रहनाहो वीजसे उत्पन्न फ़लादिकींके पूरब वोजके 
गुण और खभावकी खिति सम्बन्ध कारण म जानना ॥क्योंकि 
परिचा, शास्तविष्चित संस्कार, योग्य सफ़ति और 
देश, काल, जल वायु प्रकाशदिको यथधोचित प्राधि न होनेसे 
बोजके गुण और खभावमें वैषम्य दोखता है।; जैसे उत्तम सफ्नति 
से निक्षष्ट भी भच्छा होीजाता है, उसे प्रकार नोच वा खराब सज़ति 
से अच्छे भी बुरे होजाते हैं। शास्त्रविष्ठित संस्कार न होनेसे जैसे 
उत्तम भी क्रमसे अधम होजाते हैं, बैसे हो निक्षष्ट भो अच्छे संस्कारों 
से युक्त होने पर ऋमतसी उत्कुश्ताको प्राप्त हुआ करते हैं, इस लिये 
उत्तम बोजकी उत्तस सद्गति, मध्यसकोी सध्यमोंकों सड़रगति और 
निक्षण बौज वा पौधोंकी निक्षष्ट सड़तिम रखना चाहिये। क्याँकि 
रोगो वा निक्षष्ट ग्रोज वा पीधा अच्छे बोज और उत्तम प्रीधोंको भी 
अपने संसर्गदीष्रसे विगाड़ सकता है। इसके सिवा उत्तम, सध्यस 
और निक्षष्ट मेदवाले एक जातोय बोज़का एकत्र सहवास होनेतसे 
उनके वोच सह्वर जाति उत्पन्न होनेकी सन्भावना रहतो है। क्योंकि 
जब पौधींमें फूल लगते हैं, तब स्वोगुष्पकी रेणमें पुंपुष्यकी रेण धारा 
गे सप्नाद होता है। ऐसो अवस्थामें उत्तम परप्ृष्यकी रेण. निश्षष्ट 
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स्रोषुष्पकी रेशमें पड़कें माढकुल और पिढकुलसे थक विलक्षण गुण 
खभाव घुज् फल वा बीज उत्पन्न होता है,--ऐसे उत्पन्न हुए बौजकों 
सहर बीज कहते हैं, सहर बीज पिढकुल और माव्कुलकी मध्य- 
वर्चों' अवस्थाकी धारण करता है। इन दोनों कुलोंको शक्तिमें 
च्यूनाधिकाके अतुसार उस स्वर बोजके गुण खभावमें भी तारतस्य 
जुआ करता है। अर्थात्‌ कहीं उसमें मालकुल और कहीं पिढकुल 
का गुण अधिक रहता है। बढ़ियां बीजके .साथ घटिया जातिके 
बीजवी संयोगते इन दोनोंके मध्यवत्ती [किसी नवोन जातिके बोजे 
को उत्पत्ति होगी। इस लिये कहना 'होता है कि,--देश काल, 
जल, वायु, मिद्दे चर प्रकाश आदिक यथार्थ उपयोग और यथा 
थोग्य परिचर्था न होनेसे बोजके पीधोंके गुण खभावमें भी रदबदल 
इोजाता है। उपरोक्त कारणों वा घटना क्रमसे बढ़ियां बोजसे 
घटियां चर घटियां बीजसे बढ़ियां फसलोंमि फल हो सकते हैं, एस 
लिये केवल बोजके पीधों परहो निर्भर नहीं किया जा सकता । 

यद्यपि क्षेत्र और बोजके योग्य संयोगसे जोवधारियोंकोी श्रेष्ठ 
उत्पत्ति होतो है। इसके सिवा देश, काल, जल, वायु, प्रकाशादि 
भी जोवधारियोंकी उत्पत्तिके सस्बन्धमें कारण सान जाते हैं। अधात्‌ 
ज्ञेत्र और बोज उत्तम रहने पर भी देश, काल, जल प्रकाश आदिके 
तारतम्यतत भलो भांति बोजसे अंकुरादि होकर न यधोचित बढ़ 
सकते हैं; और न उनसे भली भांति फलादि हो प्राप्त हो सकते हैं। 
इस बुष्तिसान पुरुष अच्छा खेत, देश, काल, जल, वायु, प्रकाश 
और प्रक्ततिकोी विचार करके यथा उचित समयमें बोज वा पीधींको 
बोने तथा रोपण करनेसेइच्छालुसार फल पाते हैं। इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है। 

जैसे गौवींके बोच कई जातिको गीदें होतो हैं, घोड़ोंके 
बोच अनेक जातिके घोड़े होते हैं उसी प्रकार एक एक बोज जातिमें 





१४६ कृषि दर्पण । 


भी एथक एथक दानेविशिष्ट उन बोजोंसे उत्पन्न पीधोंकी सिश्र भिन्न 
जाति हैं। जिन बोजींके जैसे गुण, खभाव होते हैं, उन 
बोजींसे उत्पन्न पीधोंके फलों वा दानेमें भी वेसेही गुण सभाव हुआ 
करते हैं। उन फलों ( बोजों ) से फिर वैसो हो गुण खभाव वाले 
पौधे पैदा होते हैं। इसी प्रकार पीधींसे बोज और बोजसे पीधींकी 
उत्पत्ति होती हुई: उनकी बंशरक्षाा इआ करती है। 


क्षिदर्षणका दूसरा भाग सम्पूर्ण । 








कर 
बे क्ंषिटपण | 
ढतीय माग । 
' दशीय फसलोंके बोनेबी रीति। 
इख। 


कितनोशी फसलें बोज बोनेसे उत्पन्न होतो हैं, कितनीहो 
शाखा रोपंण करनेसे भी उत्पन्न होसकतो हैं। हमारे भारत- 
वंषमें $खंको खिती प्रधान समझो जातो है, इसलिये सबसे पहिले' 
ईचक्ष बोने तथा रोपनेकी रोति लिखते हैं। 

दुमट मिशझौ वा दुधिया एटेल मिशे ईख बोनेके लिये विशेष उपः 
युक्त समभी जाती है। जल सींचनेका सुविधा रहे अधवा सहंजमी 
जल दिंया जासके,--ईख रोपनेके लिये ऐसीही जमीन निरुपण 
करनी उचित है। नहीं तो यथा सभयमें प्ृष्टि म होने तथा 
जल सोंचनेवा असुविधा रहनेसे सूरज को धुपसी ईखके अंकुर 
भुंलस कर नष्ट होजाते हैं। जो जमीन वर्षाकालम जलसे डूब 
जाती है अथवा जिसमें वर्षका पानो नहीं लगता ऐसेशे खेतम 
ईखके। रोप॑ना अच्छा है। 

जिस जमोनमे ईख को खेती करनो हो, वहच्ठ कुछ दिनकी 
पड़ती होनी चाहिये। पीष महोनेके शेष अथवा भाघ मच्तेनेके 
पहिले उस जमीन को फ्रावड़ोंसे खोदकर मिशे पीली कर देवे, 
जमोन वा खेतको समान करने के लिये बेर बेर हलसे जोतनेके 
अनस्त्र वा प्रतिवेर जैसा उचित समझे उस खेतमे हेंगा चलाकर 

र्‌ फू 
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मिह्ठीकी समतल कार देवे। बेर बेर जोतने पर उसमें गोबरकी 
खाद डालनी होतो है। प्रति बोीघामें ७०८० मन खाद छाछ्षनेसे 
जम्नौनको उपजाऊशक्लि यर्थेथ्टपरिसाणसे बढ़ती है। ईख बोने 
वा रोपनेके पद्चिले चेत वा वैशख महोनेके पहिले भली 
भांति खेतको जोतवाकर दुरुस्त रखना चाहिये। ईख योने पा 
रोपनेके समय जलको वर्षा हो, तो घच्छा होता है, नहीं तो 
खेतकी जलसे सींचकर ईख बीते हैं। किसी किसी स्थलमें पहिले 
सैहो जखिरामें ईखकी पौधों को तैयार रखते हैं उसेहो चैत वा 
वैशाण महोने में ईझके खेतोंमें रोपण करते हैं। 

माघ महोनेके शेष घा फागुन महिनेके पहिले जो ईख काटी 
जातो हैं, उनके अग्रभागहो पीधे उत्पन्न करतेके सलिये भष्छी 
होते हैं। पोधोंके लिये प्रति ईखके प्रग्रभागको एक एक हाथ 
वा छेढ़ डेढ़ हाथ भनुमानसे काट श्खते हैं। उनमेंसे 
सोटे मोटे ईखके अग्रभागको चुनकर छोटे छोटे बीक पांध कर 
किसी धच्चको छाया अथवा ईखके घअग्रभागके परिसाण अनुसार 
लम्बा चौड़ा एक हाथ गचछ्टरा गढ़ा खोद कर उसके भीतर रखते 
हैं। पलकों छाया हो था गढ़ाही होवे, ईखके ग्रग्रभागोंकी कुछ 
ऊंचा करके जरा हिलाकर रखना चाहिये। ईखके अग्रभागका 
कटा हुआ अंश सिशेमें संसग्न रखना उच्तित है। अनम्तर जखि- 
रामें डालनेके समय इन सब ईखोंके प्रश्नभागोंकों इस प्रकार 
टुकड़े टुकड़े करे, कि उनमें दो तोम आंख रहें, ऐसा करके . 
जखिरामें डाख् देवे, जिस जगह जखिरा वनाना हो, वच्चांकी 
मिद्नेकी भ्राध हाथ गइहरी खोदकर उसमेंकी मिशेकों खूब मि्ोन 
और पोलो करनो चाहिये। उसके अनन्तर उस मिशेके ऊपर 
घोड़ासा जलका छोटा देकर किल्लित्‌ कोचड़ करना चाहिये। 
अनन्तर उस कोचड़के ऊपर श्रेणीवत रूपसे दो दो अंगुलके फासिले 
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पर उन ईखकी अग्रभाग वी टुवाड़ींको आड़ी करके विछा देवे। 
इस प्रकारत बिछा देना चाहिये कि, उन ट्कड़ींकी गांख प्रगल 
बगलमे रहें, ऊपर नोचे न होने पावें, ईंखके आंखको फपर 
मोचे कर देनेसे बहुधा अंकुर नप्तीं निकलते, बलूकि सड़ जाते 
हैं। इखके अग्रभागके टुकाड़ींकी जखिरामें सम्पूर्ण अंशको 
गाड़ना नहीं होता, भराधा भ्रंण सिशेके भीतर गोर आ्राधा मिशेकी 
ऊपर रखना होता है। जखिराफे बोच ईखके टुवाड़ींको बैठा 
देने पर ऊपर पोवाल था खड़ प्रशतिस ढांक देना चाहिये। 
जखिराके ऊपर किसो बस्तुस्ते छाया कर देनेसे गरच्छा होता है। 
ऐेसा नम करनेते ईखके पीधोंके उत्पन्न होनेमें घुष लगनेसे व्याघात 
होता है। इसी भांति जखिराके बोच ईखके टुकक्षींकों बैठानेपर 
दो तीन दिनके अनन्तर प्रतिदिन सांभकी उनके ऊपर घोड़ा घोड़ा 
जल देना चाहिये। चैत मह्ठोनेक प्रथम वा फागुन मह्तीनेके शेषमें 
जखिराके पोच ईखके अग्रभागके टुकड़ोंको रोपण करना उचित 
है। जब पौधे ६७ इच्च बढ़े हों, तो उनके सपरका आवरण 
अर्थात्‌ पीवाल या खड़ प्रति भ्रलग वार देगा चाहिये, उसके 
अमन्तर मिश्ेका चुरा करके प्रति पीधीं को जड़कों ढांक देना 
होता है। पीधोंके एक हाथ परिसाण बड़े होने पर जखिराभें 
से उठाकर खेतमें रोपना होता है। जखिरा खेतके मिकटमेंही 
बनाना चाहिये। ' 


रोपण करनेकी रीति । 


ईखकी पीधोंकी रोपनेके लिये जी खेत तैयार हुआ हो, उसमें 
“एक तरफसे शुरू करके सोधी रेखा क्रमसे डेढ़ हाथ लम्बी चीड़ी 
और किश्चित्‌ ऊंची करे, उसके मध्यमें प्राय भ्राध आध गहरी 
क्यारों छोड़कर उसोमे दो दो वा तीन तोन पीधों को रोपना होता * 


१४० कृषि दर्पण । 


है। पौधोंको रोपनेके अबन्तर उनके जड़ ( सूल ) में भिशे भर- 
कर ऊप्रो मेंड्रोंसे कुछ नोचा रखना आवश्यक है। घश्टिके समय 
अछवा प्ृष्टि होनेको सम्भावना देखकर पौधोंका रोपण करना 
चाहिये। रोपनेके बाद बषोंन हो, तो पोधोंकी बचानेके लिये 
उनकी जड़ींमें जल सोंचनेकी जरूरत रहतो है। इसलिये जलकी 
जरूरत हो तो पानासे खेतकोी अच्छो तरह सींच देना उचित. है। 
प्रतिदिन जल्ल न देकर तोन चार रोजकीे वाद मिश्लेकी सूखती हुई 
देखकर जल सींचे । जल सोंचनेके वाद जब पानी सूख जाय शोर 
मिशे कुछ नरम रहे, तब उसे निशाकर तथा गोंड़के पोली कर 
देवे। जब पीधे २०१२५ रोजके होजाय॑, तब अच्छी तरह गोंड़ 
निराके खाली अशको मिद्े दारा भर देना चाहिये। जखिरा 
में पौधोंकी न उत्पन्न बारके और एक प्रकारसे पीधोंकी भर कुरित 
किया जा सकता है, इसे आंधा-रोपण कहते हैं। आधा-रोपण 
करने से जखिरा नहीं करना होता, वल्‌कि एकहछो बेर खेतसे ईख' 
उत्पन्न कियो जा सकती है। 

जैसे जखिरामें डालनेके समय ईखके अग्रभागके टुवाडे,,किये 
जाते है, उसी भांति ईखके अग्रभागक्ों टुकड़े टुकड़े काटके उसमें 
जसमें घोले हुए गाढ़ा गोबरकी लगाते हैं। अनन्तर ईखको,उुक़- 
ड्रींके परिमाण अनुसार दो हाथ गहरा एक्‌ वा दो गढ़ा खोद कर 
उसीमें गोवर लगे, हुए ईखके टुकड़ींको यर्थेच्छ भावसे बिछा दे 
और छस पर जल डालकर ऊपरतसे पोवालसे ढांक देते हैं। इसी 
प्रकार १०१२ रोज रखनेसे उनकी प्रत्येक गांठम पतली पतली 
सोर और आंखसे अकुर निकलते हैं। अनन्तर उन ईखके टुकड़ीं 
की गढ़ में से मिकाज्ष कर जखिराम से निकाले हुए पीधोंके शेपण 
-करन्तेके नियम अलुस्तार खेतमें रोपना होता है। ऐसे पीधींकी 
रोपण करके उनके ऊपर तोन अंगुल्त परिसाणते पोलो सिद्छौन 
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मिशी भुरक्षरा देवे,नहीं तो पौधोंके वाहिर होनेमें व्याघात होता है, 
जितने दिनतक पौधे भिश्लेको भेद कर ऊपर न उठे, उतने दिनतक 
उनके ऊपर नित्य वा एव दिनके वाद जलसे ऊपरको भिष्ठी मिंगा देनी 
चाहिये,जख्विराके पौधोंकी अपेक्षा आधारोपणके पीधे पहिलेसे हो सतेज ' 
छहोजाते हैं। जखिराके पौधे पह्चिले पहिले कुछ निस्तेज हीते हैं। 

चाह कैसे हो इखको पीधे क्यों न रोपण किये जायं, उनके एक 
हाथ वा सवा हाथ तक बढ़नेसे अच्छी तरह मिशेको गोंड़ निराकर 
गोबरकी खाद अथवा थोड़ासा खलोका चुरा पीधोके -सूल (जड़ ) 
में डाल देना उचित है। अनन्तर जब पौधे सतेज होकर षा८ 
पत्तेवाले हों, तो संम्यूर्ण 'खेतकी मिशैको गोंड़ निराकर प्रत्येक पीधों 
के जड़ (मूल) में मिद्दी चढ़ा देवे, .मिथ्ो चढ़ानेके अनन्तर प्रत्येक 
पीधींके जड़ सूलसे ८१० पेड़ी निकला करतो हैं और उन्हींके बढ़ने 
से ईखका ऋाड़ (घान) बंधने लगता है। अनन्त ईख जिननी बढ़े 
उतनी हो उसे ऊपरो पत्तींसे ६ ईखको एकत्र करके बांध देना 
छोता है, इसके अनन्तर ईखती लिये ओर कुछ परिचर्य्या करनेकी 
आवश्यकता नहीं होती। तब ईखंके खेतमें पानो लगकर' पीधे 
नष्ट न हो जाय॑, इस लिये मेंड़के अगल बगलकी नालौको साफ रखे 
कि, वर्षाका जल खेतमें एकत्रित होनेसे उसके घारा। बच कर वाहिर 
चला जावे। खितमें ज्यादे घास वगैरः उत्पन्न हों, तो उन्हें खुरपो 
प्रशतिसे निरा कर बाहिर कर देना-चाहिये'। 

उसारे देशमें बस्बई, सामसाड़ा वा समसेर, कजलो, बली, 
कामरांगा और खागड़ो प्रस्टति कई एक जातिकी ईख प्रसिद्द 
दोखती हैं ; उनके बोच बस्ब$, सामसाड़ा और कामरप्वग 'जातीय 
ईखछो सबसे बढ़ियां समझी जाती हैं। इन तोन जातिवाणी ईखों 
को आवादीमें विघ्र थी. बहुतसे होते हैं। नोचे एक एक करके प्रश्येक 
पेखके विवरण संच्षेपमें लिखते हैं। 


पर क्षप्रि दर्पण | 
बम्बई । 


इस ईखका रस बहुत ज्यादे होता है, परन्तु कुछ पतला 
होता है, इसमे एक सैर रससे ग्राधपावसे ज्यादे गुड़ नहीं होता। 
फालगुन महतोनेके पहिले पेरनेसे तोन छटाक तक होता है। 
इसके रससे गुड कुछ कम होने पर भी सब तरहके ईखीोंकी अपेक्षा 
इसको श्रावादोमें अधिक लाभ हुआ करता है। पर इसमे एक 
प्रधान दोष यह है कि, समय समयमें इसमें एक प्रकारका रोग 
लग जाता है, जिससे कि सम्पूर्ण खेतके यीधे नष्ट हो जाते हैं। 
ग्राज तक्ष इस रोगका कारण अच्छी तरह निर्णय नहीं . ही सका। 
यदि इसमें रोग लगकर पीधे नष्ट न हो जाय॑, तो प्रति वीधामो 
४०६० भन परय्थन्त गुड़ हो सकता है। इसको रोपण प्रणाली 
ऊपर कहो रोति अगुसार है। तब इसे पत्तींस। जकड़ कर बांधना 
महीं होता। जितने पोर बनते हैं उतने हो इसके पत्ते सूखके 
खर्यं गिरते हैं वा गिरा देना होता है। इस ईखको यत्न पूर्वक रक्षा 
करनो हीतो है, नहीं तो शियार प्रद्ति चुस कर इसे नष्ट कर देते 
हैं। इखको काट कर उसकी जड़ (मूल) को रख कर यथा नियम 
से जल प्ररृति धारा सींचने वा परिचय्यां करनेसे दो बेर इससे ईख 
की फसल प्राप्त हो सकती है। पहिली वेरकी श्रपेच्ा दूसरी बेर 
ज्यादे फपल मिल सकती है। इसके रसका शुड़ खूब घाफ होता है। 





सामसाड़ा । 


इसका विवरण ज्योंका त्यों बस्मई ईखको भांति है। पर यबस्म् 
इसको तरह इसमे ज्यादे गुड़ नहीं होता और इसके पौधे भी नष्ट 
नहीं होते। यह ईख अच्छी सरक् उत्पस्र होनेसे प्रति पोर्घ में 
२५॥२६ भन गुड़ हो सकता है। 


सलमान लीनिनमिप कि तामलीयिकी। 


यम औध्का, से 2 ६ पथ न फिसम कर 


क्षि दर्पण श्प्३ 
काजली । 


घूस जातिकी ईखसे ज्यादे रस नहीं सिलता, भच्छी तरह उत्पन्न 
होनेसे प्रति बोधामें २० मनसे ज्यादे गुड़ नहीं होता ; इसको पत्तोंकी 
लपिट कर बांधनेकी विशेष आबशण्यकता भी नहीं रहतो। इसका 
रस गाढ़ा होता है, इस लिये गुड़ ज्यादे होता है। फाजलो ईखके 
रसका गुड़ कुछ लालोपन लिये होता है। इस काजली ईखने एक 
प्रधान दोष यह है कि, इसकी ईख सरजको धूप लगनेसे प्राय फट 
जाती है; जिससे रस घट जाता है। रोपण करनेको रौति पूर्वव्त्‌ 
जानो। दो वर्षतक इसकी जड़को पेड़ी रखो जा सकतो है। पहले 
वर्षको अ्रपेजा दूसरे बर्षमे ईखको पेड़ोकी फसल भच्छी होती है। 


फामरांगा | 


इसके पत्ती की लपेट कर बांधना नहीं होता बल्‌कि तोड़ देना 
होता है। इसके खेतकी सावधानीस रा करनी होती है। यह 
इख ऊपर कड़ी हीतो पर भीतर खूब नरम होती है। ज्यादे दिन 
को पड़ती जमीनमें यह अच्छी तरह उत्पन्न होती है। भलो भांति 
उत्पन्न होनेसे प्रति वोधामें २५११६ मन गुड़ हो सकता है। एक 
बेर रोपण करनेसे दो बेर फसल मिलतो है। पहिलो पेरकी अपेचा 
दूसरी वेरकी पेड़ीसे अधिक पौधे उत्पन्न हुआ करते हैं। इसका 
गुड़ खूब साफ नहीं होता बल॒कि कुछ साल हुआ करता है। 


खागड़ी। 
इसे जड़लो वा नटा तथा कैबाही ईख कहते हैं, यह बचुत कड़ी 
होती है, इस लिये पश्चादि इसका प्यादे तुकसान नहीं कर सकते 


इसका रस खूब गाढ़ा होता है, फालगुन महदीनेके पहिले पेरनेसे 
चार सेर रससे एक सेर गुड़ हो सकता है। इसका गुड़ भीठा 














स्म्स्््ख्ल्न्स्न्स्स्न 
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१५४ छाषि दर्पण । 


होता है, इस लिये ज्यादें नहीं खाया:जाता। यह एक बेर रोपण 
करनेते ३४ वर्षतक रच सकती है। ज्यादे यत्न और परिश्रम न 
करनेसे भो इसका कछू नुकसान नहीं हो सकता.। इस ईखके खेतमें 
मेंड़ बांधने वा नाली, क्यारो, क॒ज्ना प्रति तैसार करनेकी विशेष 
जरूरत नहीं होती ; पत्ते तोड़ने वा बांधनेक्नो भी आवश्यकता नहीं 
रहतो। .इस ईखको काट कर इसकी जड़को फूस पत्तों प्रर्तिसे 
जलाकर एक दो वेर खेतकी मिश्ञेको फावड़ींस खोद कर उलट 
प्रलठ देनेपरेद्दी खेत फिर अन्यान्य फसलोॉंके बीने योग्य होजातता है। 

ईखगशे खेतकी सिद्येकी फावड़ींसे न खोदकर हलसे जोतनेसी 


: भी दुरुस्त हो सकतो है। पर फावड़ींसे खोद कर मिशेकों उलट 
' दनेशे अच्छा होता है। इलसे जोत कर भी पूर्वोच्त प्रकारसे $खके 


पीधे रोपण कर रूकते हैं।  ईखंके 'खिंतंकी यत्नपूबेक रा करनो 
न्ञोती है|; जिससे प्रश प्रति ।ईश्की पोधींको,ना/खा: डाले, उसके 
लिये खेतको/घारों ओरसे- किसी:वश्तुसे - थे रद्वेत .श्थवा खुब रखे? 


: बालो करते हैं।. :ईैखेके-पीधे जिस: |प्रक्रारःखड़े रहें, सदा वैसोरी 


चेष्टा करनो उचित: है,: ईख़ गिर (जाने पर :उसका रसे प्रतला 

होनेसे गुड़ कम होता है| (५ व पी: 4 

« “ईखको काट लेने पर उसको. जड़को काट देनेसे. .उसके।छारोाः 
जो प्ोधे उत्पन्न होके ईख रुपमें परिंणत,होते. हैं, उसे (पिड़ी ईख” 

कहते हैं। यदि पेड़ोईख छत्पन्न करना हो; तो ईखको काट लेने 

के अनन्तर उनको जड़ोंकों भलो भांति, साफ करके अच्छी तरह 

कुदालसे गोंड़कर उत्त इखकी जड़ों पर मिश्नी चढ़ा देंवें। आव- 

श्यकता होनेसे ईखंको जड़ींमें गोवरका खाद भी डाल सकते हैं।* 


“ बर्षके वोच पेड़ीईखके खेतमें दो तीन अंधवां चार बेर कदालस 


गॉड़निराकर सिद्दो उल्टा देनांः होता है; जरूरतके सुताविक 
जले सींचने को भो आवश्यकता रहती है। 








क्क्षि दर्पण ॥ १५५ 


बस्वई, सामसाड़ा“थीर कामराफ्रा, इन तोनीं को “पेड़ी पैख” 
शर्क वर्षतक अच्छी ' होती हैं। काजलो ईखको पेड़ी को दो बेर 
तक श्र्थात्‌ दो वर्ष तक रख सकते हैं। पर खागड़ी ईखको 
पेड़ीको 8।४ वर्ष तक रखनेसे भी वह नष्ट नहीं होती । 


टिक 


5 अरहड़। 
म्प । 
के 8 आओ कि, 
॥ अरचड़ की खेतों भारतवषमें प्रचुर परिमाणसे होतो है, अरहड़ - 
की दाल अच्छी हुआ वारती है। इसके पुष्प देखनेमें लाल पोले . 
: “होते हैं, इसके फल सौमजातीय है। इसके पेड़ पांच छः हाथ 
लचे छुआ करते हैं। इसको एक एक छोमोमे पांच सात दाने 
'होते हैं। अरहड़ अनेक रह अनुसार दो श्रेणोम विभज्ञ है; एक 
सफेद; दूसरी कालो। ये दोनो अणोेयो अरहड़ एक खेत वां. 
एकहों मिशैमें उत्पत' होती हैं। विज्ञान और कूड़ो खेत॑के सिवाय _ 
संमतल वा क्रसनिम्त प्रथ्तति खेतोंकी नोना मिशेके अतिरिज्ञ संब. 
: जरबक्ो मात्तिकामें ही अरहड़के धच्त उत्पन्न जुआ करते हैं। जिन 
खेतोंमें ।बरसातका पानो लगता हो; उनमें अरहड़को: खेती 
करनी उजच्नित-सहीं है। ० 
ज़ैठ'मच्दौनेंके शेष तथा 'आपषाढ़ मंक्षीनिकषे प्रथम पचमें दी अर... 
चड़ बोई जातो है। :बहतेरे स्ानमें उड़द और -ज्वारके साथ ... 
हो अरडइड़को बो देते हैं। उड़द और ज्वार .कातिकके गेपमे पंकने - 
पर खेतमें तेः निकालेतेः हैं: और अरहड़ फागुन चैत- सहोने में: - 
पक्रने पर खेतसे :काटःकर निकाली जांती:है।- प्रति-बीद्ा्मे-दी 
सेरके दिसांव से अरहड़ बोना चाहिये) आम है 
२१ रा 























१४६ कृषि दर्पण । 


अरहड़के पेड़ॉंको काटकर वोला बांधकर खलिहानमें रख देते 
हैं और घूपसे सूख जाने पर पोट कर उसके दाने निकाल लेते हैं। 

और एक तरद्कोी अरहड़ होतो है, उसे “टूमुर” कहते हैं। 
दूमुर देखनेमें पूर्वोक्ष शे तवर्ें अरहड़की भांति होती है। दूम॒रके 
धच्च एकबेर ७त्पन्न होनेसे कई बर्षतक जीवित रहते हैं और 
उनमें प्रतिवर्ष छोमी वा फलियां लगा करतो हैं। इस डूमुरकी 
फलियों की सेंमको भांति तरकारो भी हुआ करती है। 

और एक लताजातीय अरहड़ देखो जातो है। यह चरहड़ 
प्राय बगोचींसे हो लगाई जातो है, इस लताजातीय भरहइढ़की 


* सचान वा टइ्रों पर चढ़ा देते हैं। 


बदला 5 


उड़द । 


नन# ०-5 


उड़दके धज्न एक प्रकारको चुद्र लताविशेष हैं, इसकी पत्ते चौड़े' 
और फूल पौले रह्ञके होते हैं। इसको छीमी ( फलियां ) सौससे 
बहुत कुछ मिलतो हैं। अवान्तर भेदसे उद्भद कई जातिमें विभक्त 
है। जैसे बड़ा छड़द, मांष उड़द, कालो उड़दो इत्यादि। 

जिस खेतमें छड़द बोना हो, उसे ज्यादे जोतने को जरूरत 
नहीं रहतो, पड़ती जमोनको जैठ वा आषाढ़ महोनेमें जलकी वर्षा 
होनेपर एक दो बैर जोतकर उड़द बो देना होता है, वरसातके 
दिनींमें इसके खेतमें घास प्रथ्शति ज्यादे होजायथ, तो उसे निराकर 
निकाल देना होता है, भादों आशविन महोनेम उड़दर्म फूल लग 
कर फलियां वाहिर होती हैं चर कातिक भक्तोनेके शेष पत्चमें 
उड़द की छोमो पक जातो हैं, तब उन्हें खेतमें से निकाल कर 








क्षि दर्पण । ११७ 


खलिहानम रख कर सूरज को धूपमें सुखाके बैलींसे रोंदवाकर 
जड़दके दानोंको वायुमें फटकार कर उथक कर लेते हैं; इसका 
भूसा पशादिकींके खानेमें आता है और डंटा प्रति जलानेके 
काम बाते हैं। 


उतैला उड़द । 





उतैला वा भदेला नाम उड़दको आपषाढ़ महोंनेमें उपरोक्त 
शीतिसे बीते हैं; यह उड़द भादों महोनेमेहो पक जाता है, जलदी 
पककर तैयार 'होनेसे इसे उतेला कहते हैं और भादों महोनेम 
होता है, इसलिये इसका नास भदेला भी रक्खा गया है। 


सूग। 


सम गके धच्त, पत्ते, फूल और फलियां प्राय उड़दकेही समान 
होती है, किन्तु उड़द की अपज्ञा इसके दाने छोटे हुआ करते 
"ै। पर उड़दसे इसके आखादन श्र गुणमें बहुत कुछ विभि- 
जता है। जिस खेतको सिशेमें उड़द उत्पन्न होता है, वेसेह्ी 
खेत और मिश्टेमें सू'ग भो हुआ करतो है। सू'गके बीज सांवन 
महोनेके शेषपचमें बोये जाते हैं, प्रति बीघार्म अढ़ाई सेर स्गके 
बोज बोनेसेह्रो यथेष्ट होता है। उड़दकी भांति यह भी कातिकके 
शेष तथा अगइन महोनेके प्रथम पत्ततक पक जाती है और उड़द 
” को भांति इसे भी धूपमें सुखाकर पोटकर दानों को श्यक कर 
लेते है। 


चना वा बूट । 


अ>-++०००७रछ सकते 





सफेद और लालबण भेदसे चना दो प्रकार का होता है। 
इन दोनीं भांतिके चनाके वोच वर्णमेदकी सिवाय आधाद प्ररुतिमें 
अन्य कुछ भी इतर विशेष नहीं है। 

चनाके पेड़ कम्म ज्यांदे एक एक फिटतक ऊ'चे होते हैं। 
आश्विन सहोनेसे लगाय कातिक महोनेके प्रथम पच्चललक चनाके 
बीज खेतोंमें बोये जाते हैं, चनाके बीज प्रति बोघ में प्राय दस सेर 
परिमाणसी बीये जाते हैं, फागुन महोनेके शेष और चैत महोनेके 
प्रथम पच्चतक चना पक जाता है। चनाके खेतसें जल सींचनेकी 
विशेष आवश्यकता नहीं रहतो । 

चमाकी खेतो नदियोंकी तट्में अधिक परिमाणसे हुआ करतो 
है; वालू और एटेल मिलो छुई मिट्टी इसके लिये अच्छो समभो 
जातो है। इसके सिवाय हर एक प्रकारके खेलोमें यह उत्पन्न हो 
सकता है। ज ; 

लब घनाके पौधे पांच छः अंगुल ऊ'चे होते है, तब्न इस देशके 
लोग शाक खानेको इच्छासे उनके अग्रभाग को का लेते हैं, 
अग्रभागकी काट लेनेसे चनाके पेड़ते बहुतसी शाखा। प्रंशाखा 
निकलतो हैं, अगहन महोनेके शेष में जब चनाकी पेड़ींमेंफ्ल 
लगनेका समय होता है, तब शाकवे लिये उसके अग्रभाग वा 
शाखाओंको नहीं काटते । "4 

पश्चिमको हवा चना वच्षके लिये अधिक फ्राइट्रेसन्द, समभी 
जातो है, पश्चिसा इवामें इसके छक्ष भली भांति फूल फलोंसे युक्त 
होते हैं और दक्चिणों हवा इसके लिये हानिकारक समभो जाती 
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है, क्योंकि देखिणी हवा लगनेसे इसके पेड़भे छोटे छोटे लग्बो 
आक्तिवाले एक तरहके कोट लग जाते हैं; इससे चनाको 
फसलकी बहुत हो नुकसानी हुआ करतो है। 

जब इसके हचक्षके फ़ल पक जाते हैं, तब उन्हें काट कर 
खलिहानमें रखके सरजकी धूपमें रुखा कर बैलींसे रौंदवाकर 
तथा पौट कर चनाको भूसेसे अलग कर लेते हैं। 


के ब--+90०-+- 


सटर। 


ना ध्थककना- 


सफेद और हरे रफ्ट भेद से दो जातिकी मटर होती हैं। सफेद 
सटर देखनेमें बहुत सुन्दर होती हैं। इरो मटरमें काले रहसके 
क़लएः दीखते हैं, इसो लिये उसे कालीमटर भी कहते हैं। दोनीं 
जातिकी भमटरहो मोलाकार और चिवानो होती हैं। मटरको 
कआचो छोमोके दाने भून कर तथा तरकारी प्रशतिके साथ पक्राके 
खानेमें खादिए मालूम होते हैं। न्‍ 

आश्विन महोनेसे लगाय/कातिक मच्नोनितक मठरकी छीमीके 
वोज बोये जाते हैं। अमेरिकन मटरके वोज छी० बड़े परिमाण 
अ्सार प्रति वौध॑ में दश सेरसे लगाय सीलइ सेर पय्न्त बोये 
जाते हैं। देशी मटरके बीज प्रत्येक वीघामें' प्राथ ९ एक सनकी 
'प्ररिसाणंसे बोये जाते हैं। लोना मिश्ेक सिवाय अन्य सब प्रकारकी 
'मिशैवाले खेतोंमें बोनेसे इसको यथोचित छत्पत्ति हों संकेती हैं। 
समय. अनुसार, इसके खेतमें जल सींचनेकी भी: आवश्यकता 
'रहती है। /  ' + अआ  । 

सटर फागुन महोनेमें पक जांतीं है.।. मटरकी हाथसे भी 
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उखाड़ ले सकते हैं; अनन्तर उसे खलिहाानमें रख कर सूर्व्यकी 
घूपमें सुखानेके वाद बैलींसे रोंदवाकर हवा उड़ाके मटर और 
सूसाकी पधक कर खैते हैं। फिर सटर खातोंमें भर देते हैं, 
और उसका भूसा पश्वादिकोंके खानेमे आता है। 

+ रँ 


मसुरी । हि 


+-_६००..५२-)०७०--० 


ससुरो प्राय सब ठौरहीो एकजातीय देखी जाती है। ससुरीके 
पैड़ प्राय चनाके पेड़ सह्ृण हुआ करते हैं। इसके पोज चिपटे 
तथा गोलाकार होते हैं। 

कातिक महोनेमें ससुरो बोई जातो और फागुन महीनेतक 
पक जाती है। मसरीके बीज प्रति वीधामें प्राथ भौस बाइस सेर 
के हिसावसे बोये जाते हैं। मसुरोक्षे खेतको ज्यादे जोतनेको 
आवश्यकता नहीं रहतो। बोज बोनेके समय एक वा दो बेर 


» खेतकी जोतके बीज छोट कर हैंगा चलाके खेतकी मिशेकों सम* 


तंल बार देते हैं। लोना मिश्ेके सिवाय मसरो हर एक प्रकार 
को सिद्टोमे हो सकतो है, तब विलानझषत्रमें इसको अच्छी पैदा- 
वार होती है। ऊ'चे खेतोंमें सी मसरो बोप जातो है, पर ऊ'चे 
खेतोंमें रसपलो मिशेके सिवाय अन्यान्य मिश्यिींमें इसको पैदावार 
घच्छो नहों होती । लेकिन जल सींचनेसे सब प्रकारकी सिद्नेवाले 
ऊ'चे खेतोंमें भो यह अ्रच्छो तरह उत्पन्न धो सकती है। कुच्चासाके 
जलसे मसरोके पीधे खूब तेजस हो जाते हैं। किब्बदन्ति प्रसिद् है 
कि, “जिस वर्ष कुद्दासा अच्छो तरह नहीं होता, उस वर्ष ससुसेको 
फसल अच्छो नहीं होती |” फागुन सहोनेम मसरो पक जाती है। 
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अनन्तर इसे भो खेतमेंसे काटकर खलिहानमें सुखाकर बेलीोंसे 
रौंदवाकर चनाकी भांति धवामें छड़ाकर मसरो और भूसेकी अलग 
कर लेते हैं। मस॒रीकों दाल खाई जातो है। इसका भूसा 
पशादिकोंके खानेमें आता है | 


हनन 0 ननने 


कैसारी । 


38४२ ३४-कछ२७०--- 


फैसारीके पेड़ प्राथ एक हाथसे डेढ़ हाथ पय्भन्त ऊ'चे होते हैं। 
कालौ मटरके साथ इसके फूर्लोका बहुत कुछ साहश्य है। कुआरके 
शेष पच्षसे सम्पूर्ण कातिक तथा अगचन महीनेके प्रथम पचचतक यह 
बोई जाती है, भौर फायुन महोनेके शेष पक्ष तथा चैत महोनेके 
प्रथम पच्चतक पक जाती है। कैसारोका बौज प्रति वोधाम १८ 
वा २० सेरके छिसावसे लगता है, केसारोके वीज प्राय हैमन्तिक 
घानके खेतींमें जब धानका पकना आरम्भ होता! है, बेसी हालतम 
जमौोनके तर रहने पर उसमें छोट दिये जाते हैं। भीर 
पड़ती जमोनमें भो कभी कभो इलसे जोत कर इसे बोते हैं। 
घानके खेतींमें जल सूखने पर ऐसो हालत कैसारो छोटना होता 
है कि, कैसारोके बौज छोटवेह्नो कौचड़में डूब जावें। रसपलो 
मिंझे होनेसे कैसारोके वोज ऊ'चो जमीनवाले खेतोंमें भी बी 
सकते हैं, किन्तु सूखो मिश्नेयुक्ष ऊ'चे खेतोंमें बोनेसे जल सींचने 
की आवश्यकता रहतो है। पक जाने पर इसे भी खलिहानमे 
लाकर धुपमें सुखाकर कैसारोके बीज और भूसाकों एथक वर 
लेते हैं। 


गेल । 


गैह'की खेती भारतव्षमें प्रचुर परिसाणसे होती है, एथिवीपर 
ऐसे बहुत कभ विज्ञ मनुष्य निकलेंगे, जो कि गेहको न जानते 
| होंगे। गैहू' सम्पूर्ण भारतवर्ष तथा अन्यान्य देशींसें भी प्रधान 
। अन्रके बोच परिगणित है, गेहू'के आटे और सेदे प्र्ततिके दारा 
| विविध प्रकारके पक्कात्र तथा छत चोनोके मेलसे अनेक प्रकार की 
| 'मिठाइरया बनकर मनुष्योंके खानेमें आतो हैं। 
| कोई कोई कहते हैं कि, आश्विन महोनेमें बोनेसे गेह' बच्छा 
। नहीं होता, इसलिये कातिक सासमें गेहू बोये, पर यह्न बात 
सर्वथा ठोक नहीं है; क्योंकि ज्योतिषके मत अनुसार घनेक स्थलमें 
" कन्याको[संक्रान्ति होने पर चिंत्रा नक्षत्रमें बोनेसे ग्रीह़'को फसल 
| अच्छो होतो है। साधारण रोतिसे कुआर महोनेके शेष और  ' 
, | कातिक महोनेके प्रथम पक्षतक ऊ'चो जमोनके खेतोंमें गेह' बोना 
, ,. चाहिये। किन्तु विलान क्षेत्र अर्थात्‌ नोचो जमौनके खेतोंमे 
। कातिक महोनेके शेष पक्षते खगाय अगरन मच्चोनेके प्रथस पात्त 
! तक बोजेसे भो विशेष तुकसानो नहीं होतो। 
। जिस ; जमीन गेहकी खेतो करनो जो, उसे हलके जरिये 
|! खुब अच्छी तरहसे जोतना ,उचित है, क्योंकि कम जोते हुए 
|. सेतीमें गेह अच्छा नहीं होता। 
| 
| 


गेह के पेड़ोंमे बहुत थोड़ी सोरें (जड़े) इआ करती, हैं, 

भेह्की सोरोंको गेहको जड़ न कइके गेह'को गुच्छसूल कहना । 

(४ चच्छा है, क्योंकि गैहको गोरे ( जड़ें ):गुल्छाकार जमोनमें बहुय । 
| हो कम नोचेतक प्रवेश करतो हैं। इसो लिये गेह'के पेड़ताप्र 

|; 
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बड़े होनेपर वायुकी प्रचण्ठ ककोरेवे उखड़ जाते हैं। जो हो, 
शेक्षके वीजको दो तोन अंगुल मिशेके नोचेतवा बोनेसेह्ी अच्छा 
झोता है। 

छोना सिशेके सिवाय अन्यान्य सब प्रकारकी मिशेवाले प्राय 
सब प्रकारके खेतोंमें गेह्'की बीकर उसके दारा फसल उत्पत्त 
कर सकते हैं। किन्तु ऊ'चो जमीनवाले खेतोंमें गेहू' बोना 
हो, तो उसे दो बेर जलसे सींचनेवी बहुलहो जरूरत रचतो है। 
बिना जल सोंचे प्राय ऊ'ची जमोनवाले खेतोंनें गेह़ को पासल 
उत्पन्न नहीं हो सकती। बिलानखेतमें भी जरूरके सुताबिक 
शेह्'को फसलको सोंचना चाहिये; पर बिना जलसे सींचे भो 
देसे खेतोंमें गे को थोड़ी बहुत फसल मिल सकतो है। कहते हैं, 
कि, नीचौ जमोनवाले खेतोमें जब गैह के पौधे प्राय एक हाथ 
परिमाणसे बढ़ जाय॑ ; तब उन्हें एक बेर जलसे सींचनेकी आव- 
श्यकाता रहतो है। 

गैह् के पोधींको ज्यादे से ज्यादे दी बेरवे सिवाय बेर बेर जल 
सोंचमेसे उलटो हानि होनेके अतिरिक्त लाभ को समभावना नहीं 
रहती। क्योंकि गैह के खेतोंकी मिशे सर्वदा जलसे भींगी रहनेसे 
ससमें प्राय गैरुई रोग लग जाता €, जिससे कि गैह्ष'के पौधे 
पीले रक्षक होजातने हैं। अनावष्टिसे भो गेह़ के खेतोमे प्राय 
गेरुई रोग लगता है। 

गेहू के पक्षमें गेरुद बहुतही भयह्वर रोग है, यह एक प्रकार 
अ्ुद्र कौट विशेष रोग है। यह कोट गेहू के पेड़ोंका सब रख 
चुसके खा जाता है, इसो लिये गेह के पीधे निरतेऊ हो जाते हैं। 
गैसई लगे हुए गेह्' के पेड़ोंसे अच्छे गेहूँ नहीं हो सकते। गेडूके 
पौधींमें और भरी एक प्रवारका रोग उत्पन्न होता है, जिससे 
गैडू की बालियां फ्रांमर हो जातो हैं। यह रोग गेरुईसे भी ज्यादे 

२२ 
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अनिष्टकारक है; इस रोगसे गेहू के शोष निकलनेके समय भोमर 
इहोजाते हैं; इस प्रकारके फांसर हुए गेइू के शीषोंमें उनवो दानोंके 
चिरू मात्र भी नहीं रहते ; किन्तु यह रोग कस होता है। 

वर्णमैदसे गेंद! कई एक जातियोंमें विभज्ञ है, जैसे दूधिया, 
लालिया गज्ञाजलो, जमालो प्रशृति। दुधिया गैह् सफ़ेद 
दूधकी तरह होता है, इसके दाने खूब रिष्ट पुष्ट हुआ करते हैं 
झपर कहे हुए चार जातिवाले गेहू के बीच इसे लोग सबसे घढ़ियां 
समभते हैं, क्योंकि इक्षका भेदा खूब सफेद और सुकोमल होता 
हैं, जैसे इस दूधिया गेह्का मेंदा सुन्दर होता है, वैसेहो यह 
खानेमें भी सुक्षात्य तथा खादिष्ट छोता है। इसके आटेको सरोटो 
बचुतही साफ और कोमल छुआ करतो हैं। दोषके बीच इसमें 
इतनाहो दोष दोखता है, कि लालिया गैह को अपेक्षा इसके 
बोजके अपरके छिलके भ्र्थात्‌ भूसी मोटो हुआ करतो हैं, इसी 
लिये इसमें चोकर ज्यादे होता है, जिससे कि मैंदा वा 
आटा कम चुआ करता है। इसलिये गरौब किषाणोंको इस 
गे को घरमें खानेसे यथेष्ट चति होती है, किन्तु इसे बेंचनैमें 
खूब सुविधा दिखाई देता है। क्ोंकि गड्ाजली जमालो गैहु- 
ओंसे यह ज्यादे कीमत पर बिका करता है, कभी कभो लालिया 
शेधू से भो यह अधिक खूल्यमें विक्रय होता है, किन्तु दूधिया गेहू के 
पीधे बिना जल सोंचे सब तरहके खेल वा प्रत्येक प्रकारकों मिशेमें 
नहीं उत्पन्न हो सकते। विल्ानचेत्र तथा ऊंची जमीनकी दुमट 
प्रदति मिशीवाले खेतोंमें यह अच्छा होता है, इसके शौष को 
बालियां अन्यान्य गे जांको अपेक्षा कुछ मोटो होतो हैं। 

लाखिया गैच शो प्राय दूधिया गैहू को भांतिड़ी होता है, पर 
यह सफेद न होकर कुछ लाल रफ़्मुक्ष होता है, इसके आटको 
रोटी बहुतहो मीौठो और कुछ लाल-आमभायुक्ञ होती है। इसके 
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घोजके छिलके बहुतही पतले होते हैं, इसोसे पोसने पर इसके 
ग्राटे वा मैदेमें से चोकर बहुतड्ो कम निकला करता है। इस 
गेहु को विज्नी भी अन्यान्य ' गेहओंको अपेक्षा ज्यादेशी कीसत्म 
छुआ करतो है, क्योंकि इसमें चोकर वास निकलता है, जिन खेतों 
वा जिन मिशेवालो जमौनमे दूधिया गेदू' उत्पन्न हो सकता है, 
लालिया गेहट भी प्राय वेसोह़्ी जमोनमें हुआ करता है, किन्तु 
दूधिया गेदू', जितना सुकोमल होता है, उतना यह्ट नहीं होता। 

गड्गजलो गेडू' प्राय दूधिया और लालिया गेच्ू केही तुल्य होता 
है, किन्तु इसमें रहकी विशेषता इतनीहछी है कि, दूधिया गेहू 
बचुत सफेद होता है श्रौर यद् सफेद-लालरए्ः मिश्वित होता है। 
रहकोी विभिन्नतावी अतिरिक्ष अन्यान्य जातिबाले गेहु के साथ 
इसमें इतरविशेष नहीं है। गप्नाजली गेहूं , दूधिया और 
लालिया गेडुसे कुछ काड़ा होता है और मूल्यमें मो यह उनकी 
अपैक्षा कुछ कम कीमत में बिक्रय हुआ करता है। इसको बपन- 
प्रणाली दूधिया और लालिया गेंहू के समानहो है। 

जमालो गेचू के दाने दूधिया, लालिया, गप्नाजली प्रदधति गेहू 
के दानोंसे छोटे और कड़े हुआ करते है। इसके रफ्ठ कुछ म्रलिन 
होते हैं। इसके परीधे अन्यान्य गेहओंके पीधोंकी अपैक्षा कुछ 
ज्यादे कष्सहिया, होते हैं। जमालो गेह के बोजके छिलके भी 
लालिया गेहू की तरह पतले होते है; इसलिये इसमें चोकर कम 
और मेदा ज्यादे हुआ करता है। इसके मैदाका रफ्ट कुछ सर्फदी 
लिये हीता है, किन्तु इसको रोटो कुछ कालेरएसयुजक्न देखो जातो 
है, खानेमें कुछ कड़ी मालूम होती है, किन्तु विखाद नहीं 
चहोती। यह प्राय सब॒ तरहको मिशैमें उत्पन्न हो सकता है। 
इसमें मैदा भी ज्यादे होता है और अन्यान्थ गेहओंको अप्रैिक्षा 
पूसके पीधे अधिक कथ्टसहिष्णु होते हैं, इसोलिये किषाण लोग 
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प्राय इस सेह को प्रधिक परिमाणसे बोया करते हैं। किन्तु बेचमैमें 
पूसकोी कोम्त अन्याव्य गेहुओंको अपेक्षा कुछ कम छुआ 
कर्तो है । 

गेहूं चेत महोनेमं पक जाते है, फागुन मच्चीनिमं शिलाहष्टि 
होनेसे गेह्' नष्ट छ्ोजाते हैं। गेह् क्षे बोज प्रति बीधामें प्राय ३० 
वा ३२ शेर परिसाणसे बोये जाते हैं,। जब गेहू'के दाने खुब 
पक जाते हैं, तब जेतमें से गेह़ के पेड़ोंकी काट कर खलिहानमें 
रख कर सुखाते हैं ; जब सूरजकी धूपसे कटे हुए गेछ् के दत्त खूब 
सूख जाते हैं, तब उन्हें बेलोंसे रींदवाकर इवाम उड़ाके गे के 
वीज़ तथा भूसेकोी अलग कर खेलते हैं। 


8 0 मल न 


ब्य्ड्पड 
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यव। 


जी +७७+९॥---+ 


यवकी पेड़ींकी चाक्षति प्रक्षति और उत्पत्ति सम्बन्ध गैहू के 
साथ ज्यादे इतरविशेष नहीं है, केवल इतनाही फर्क है कि, 
गैह् के दाने बालियोंके भोतरसे भूसोरहित होकर निकल आते हैं ; 
और यवकी बालियोंमें जिस प्रकार यवके दाने रहते हैं, बेलोंसे 
॥ रोंदवाने पर भी वे ज्योंको त्यीही बनें रहते हैं ; क्योंकि यवके 
बोजको भूसी सहजमें नहीं छूटतो । 
| कातिक महोनेमें यव बोया जाता है और बोनेके अनन्तर 
| मिश्ैकों रखती हुई देखकर एक वा दो बेर जलसे सींचने को 
| आवश्यकता रहतो है। यवक्षे बोज प्रति वीघामं प्राय एक मन 
- परिमाणसी बोये जाते हैं। जिस जमोन वा जिस खेतमें यव बोना 
| हो, उसे पहिलेसेही भलो भांति जोतकर ठोक कर रखना होता 
| है, कातिक महोगेमें फिर हल चलाके यव बो देते है, बहुतेरे 
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लोग छहाथप्तेहों बोते हैं, बहुतेरे लोग हलमें क्री हुए नल- 
भेंहो वोज छोड़ देते हैं, उससे ज्यों ज्यों हल चला करता है, 
त्थों व्यों बीज सम्प,र्ण खेतसें बोया जाता है, गेह और यव तथा 
यबव और सटर किव्बा यव, मटर, सरसो, कुसुम प्रभतिकोी अनेक 
स्लोंमें एक साथही मिलाकर बो देते है, एसा करनेसे उस एकच्को 
खेतमें से थे कई प्रकारकी फसलें प्राप्त हो सकती हैं। यवक्ता 
सम्पूर्ण भारतवर्षम खूब आदर है, इसोसे कृषक लोग इसको 
खेतो भो प्रचुर परिमाणसे किया करते हैं। 


ण्नज5 


तिल । 


ना ण८८७ ज ७७क--5 


जिनके वोजींसे तेल तेयार इआ करते हैं, उन्हें तैलखन्द कहा 
जा सकता है, ऐसो फसणोंके बोच तिल, तोसो सरसों और राईडी 
प्रधान हैं। उनके बोच तिल सर्वश्रेष्ठ है, इस लिये पह्िले तिलके 
बोनेका विवरण लिखते हैं। 

प्रकतति और वर्णमेदसे तिल चार शेणोमें विभज्ञ है। जैसे 
कालातिल, साहेवतिल, कातिको तिल, और काट-तिल । 

काला विल | 
खूब काले रफ््वाले तिलका नाम कालातिख है। आषाढ़क शेष 

पचसे लगाय सम्प,्ण सांवन तक यह तिल बोया जाता है। तिल 
बोनेशे यथाथ समयमें जिन खेतोंमें धान बोये रहते हैं, उनमें तिल 
बोनेका सुविधा नहीं रहता ; इसलिये पड़तो खेतोंको खूब अच्छी 
तरह जोत कर छसमें तिल बोते हैं, खाभाविव नियम अनुसार 
ऐसे खेतोंमें बोये हुए तिल खूब उत्तम होते हैं; यद्ट तिल अगइन 
वा प्रीष महोनेमें पक जाता है। 











श्द्द्य कृषि-दर्पण । 


जिन खेतोंमें आषाढके महोनेगें साठो प्रति घान बीये 
जाते और सांवनके शेष वा भादोंके प्रथम पन्चषमँ पकके कटते हैं; 
उन खेतोंकी जोतकर कालातिल बोया जा सकता है। किन्तु 
वैसे खेतोंमें बोये हुए तिलोंसे बहुधा भ्रच्छो फसल प्राप्त होनेकी 
सम्भावना नहीं रहतो । 

तिलको और एवा आश्वय्य-प्रकति यह है कि; लिलके खेतमें 
अत्पपरिमाण जल बच ही, तो उससें उत्पन्न हुए तिलके सम्यप,र्ण 
पौधे नष्ट होजाते हैं। विशेष करके तिलशे ब््ष वूड़ा ( वन्या ) के 
जलकी गन्ध नहीं सह सकते। ऊंची जमोनवाले खेतींके (सिवाय 
नीचो जमोनओे खेतोंमें तिल पैदा नहीं होता। नोना मिट्टी भौर 
चुनाएंटेल मिश्ेके अतिरित्ष अन्यान्य सब तरहको भिश्ेवाली 
खेतोंमें कालातिल उत्पन्न हुआ करता है। 

तिलकी जमीनमें प्यारे खाद डालनेको आवश्यकता नहीं 
रहती ; बल्‌कि ज्यादे जीरदार सिश्ेमें तिलके पौधे अधिक बढ़ 
जाते हैं, ऐसे पौधोंमें प्राथ बहुत कम फल लगते हैं। तिलके बोज 
एक वीधाम प्राय डेढ़ वा दो सेर परिमाणसे बोधे जाते हैं। खेत 
जोतनेपर वोजको सम्प,ण खेतमें छोटकर हेंगा चलाकर मिश्ैको 
समतल कर टेते हैं। तिल छींटनेके अनन्तर फ़िर खेतको जीत- 
नेकी आवश्यकता नहीं रहती । तिलके खेतींमें यदि घास प्रध्ति 
उत्पन्न हीं, तो उन्हें निराकर खेतोंमें से निकाल देना उचित है। 
हमारे देशमें वहुधा तिलके खेलोंकी नहीं निराते, किसी प्रकारकों 
घास वगेर; यदि तिलके खेतोंमें उत्पन्न होती हैं तो उनन्‍्हें' काट 
लेते हैं। 

जब वायु किश्वित्‌ बेगते बहता हो, तब खेतमेँं तिलके बौज 
को छोंटना उचित नहीं है, व्योंकि तिलके बोज सिसिटके बचुधा एक 
तरफ होजावे हैं, जिससे कि उनके पीधे खेतमें सर्वत्र समानभावसे 





क्षषि दर्पण । १६० 


नहीं उत्पन्न हो सकते। इसलिये जिस समय वायु मन्द मन्द 
बहता रहे, वैसे वखतमें हो तिलका बोना उत्तम समभा जाता 
है। यदि खेतमें तिलके घने पौधे उत्पन्न ही जाये, तो उनके 
बीचसे बहुतरे पौधों को खेतमें से उखाड़ कर छथक कर देवे ; 
क्योंकि ज्यादे घने तिलके पौधोंके उत्पन्न होनेसे लाभके पलटे 
उलठेो हानि हो होनेको सम्भावना रहतो है। 

दो एक रोजके बोच यदि दृष्टि होनेको सब्यावना मालूम हो, 
तो बैसे समयमें खेतके बोच तिलको बोना उचित नहीं है। अच्छी 
तरह जोते हुए खेतमें तिल बोनेके अनन्तर यदि दो चार रोजतक 
सूरजकी धूपसे खेतको मिद्दे ऊपरसे सूख जाय और ऐसी अवस्था 
में यदि विलके पीधे मिशेमें से बाहिर निकल आवें ; उसके 
अनन्तर जी घोड़ी धृष्टि हो, तो तिलके पौधे उतक्तष्ट हुआ करवे 
हैं। अनेक बेर देखा जाता है कि, तिलके बोजको खेतके बोच 
छींटने पर थोड़ी हो देरके बाद अधिक परिमाणसे वरष्टि होनेसे 
तिलक पीधे सिशेमें से प्राय बाहिर हो नहीं होते। यदि, दो चार 
पौधे बाहिर भो होते है, तो वे तेजलो नहीं होते। इसहो निमित्त 
क्षकीको उचित है कि, जह्ांतक होसके, जलका होना सम्भव है 
वा नहीं १--इस विषय वायु श्राकाश तथा वादलॉकी लचक्षणोंकी 
परीक्षा करके तब तिलके वीजोंको खेतमें छोटें भर्थात्‌ बोयें। 

अगहन पीष महोनेमें तब तिलके दाने पक जाते हैं, तब उनके 
बच्तोंकी काटकर खलिहानमें एकच करके रख देते हैं; पन्द्रह 
सोलच् दिनमें जब तिलके बच्च सूरजको धूपसे अच्छोतरह सूख जाते 
हैं, तब उन्हें पोट्कर तिलके बोजोंको निकाल लेते हैं, उसके 
बाद यदि और भौ शेष बौज रहे, तो उर्हें बैलोंके बारा रोंदवावार 
चलनो प्रद्नतिसे चालकर तिल और भूसेक्ो एथक कर लेते हैं। 





प्न्ट्रएा डा 


।क्‍ १७० कृषि दर्पण । 


साश्व सिल । 


साहब-तिल दूधकों भांति सफेद होता है। इसको सस्पूणे 
प्रकृति कालैतिलके समान है। दोनों तिलोंकी वपनप्रणशल्ोमे 
किसो प्रकारका इतरविशेष नहीं है। तब इसमें यह विशेषता है 
कि, यह कातिक महोनेके प्रथमपक्ष तक्ष पक्ष जाता है और 
पकतेही इसके पेड़ोंकी काट लेना होता है, नहीं, तो बोौजको 
पालियोंके फट जाने से सम्पूर्ण तिलके बोज भड़के जमौनमे गिर 
जाते हैं। साहेवतिल भादों महोनेमें बोनेसे नहीं होता। इसे 
आपषाढ़ महोनेसे लगाय सावन मच्दोनेके प्रथम पक्षतक हो बीया 
| जा सकता है। 

हा पक जाने पर इसे सूरजकी धूपमें सुखा कर पोट लेने तथा 
| बैखॉसे रोंदट्वाकर तिल और भूसेको चलनो चारा एथक कर लेते 
। हैं। काले तिलको अपैक्षा यह साहेवतिल जुछ अधिक सूल्यपर 
| बिका करता है। 


॥ि कातिको तिल । 


कातिको-तिल सफेद शौर काला दोनो प्रकारका देखा जाता 
| है, किन्तु आस्रअथ्रका विषय यह है कि, दोनों प्रकारके ,तिल 
| एकछी बचसे उत्पन्न हुआ करते हैं; कहांतक कहें, एकच्ो बोज़- 
। कीषके बीच कितनेही तिल काले और कितनेही सफेद रफ़्के हुआ 
। 
! 


बहर कसा 2 








ऐ 











करते हैं। क्रातिकोतिलको आवादप्रणाली सब तरहसे साहेब 
तिलकेहो समान है, किसो अंशमें भी किसो प्रकारका प्रभेद 
नहीं है। 
काट तिल । 
काट-सिल किश्वित्‌ कालो-आभायुक्ष हुआ करता है। यह 
४... भराघ सहोनेके शेष शोर फागुन सहोनेके पहिले बोया जाता है। 
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कृषि दर्पण । १७१ 


आटतिल बीनेके समय क्षणि संस्बन्धोय खेत प्राय नोरस अबस्था 
में रहते हैं। माघ महोनेके शेषमें यदि वष्टि न हो, तो खेतमें जल 
सींचकर मिशेको भिंगाकर काट तिल बोना होता है। यह तिल 
जैठ महोनेमें पक जाता है। 

यह काटसिख प्राय सब तरहके खेतोंमें बीया जा सकता है। 
पहाड़ी देश तथा पश्चिमोत्तर प्रशृति देशोंमें चुनाएेल मिश्ैके 
खेतोंमें यह काटतिल अच्छी तरह उत्पन्न हो सकता है। लोना 
मिशेके सिवाय प्राय अन्यान्य सब तरह को मिश्टियोंमें हो काट 
तिल उत्पन्न हो सकता है। इसको अन्यान्य समस्त प्रकृति काले 
पसिलकेची समान है ; किन्तु काट तिलके खेतमें दो बेर जल सींच- 
नेकी आवश्यकता रहतो है। 

पूर्वो्त तिलोंके परमणशल्यु आंचा नाम एक जातीय कीट है। 
जब सतिलकी पीधे कुछ बड़ होते हैं, तब उनमें आंचा पैदा हीकर 
सम्प,ण पत्तियों तथा फुलोंको खा डालते हैं। तिबके जिन पौधीं 
में आंचा लगते हैं, उनमें फूल फल होगा सम्भव महीं रहता। 

जो हो, आंचा निवारण करनेको सह्ज उपाय यह है कि, 
सेंदज आंचा कोटके अंडे पह्चिले तिलकीे पत्तींमें संलग्म चचा 
करते हैं। कई दिनींके अनन्तर इन अंडोंके फूटने पर कीटकी 
उत्पत्ति होतो है। तब असंख्य कोट निज जदवपत्रके ऊपर 
स्रसण करते हुए देखे जाते हैं। उसे “चाक” कहते हैं। एक 
एक चाकमें जितने असंख्य परिसाणसे कोट रहते हैं, किन्तु जुमते 
पर चाकों को संख्या उतनो ज्यादे नहीं रहतो | उसी समय आगके 
अज्वगरोंसे भरो हुई हाड़ो हाथमें लेकर सपत्र चा्कोंकीतोड़ कर उस 
अग्निमें डालना होता है, इसी प्रकार अल्य समयक्ष बोध हो 
समस्त आंचा कीटोंकोी ध्वश किया जा सकता है। चार्कीको संख्या 
कपम्त होनेसे एक बीधा जसोनमें ततोन चारणे ज्यादे मजदूर नहीं 

श्र 



























को “मिद्दीन दाना” कहते है। 





१७५ कृषि दर्णण । 


खम्ते। यदि जाकोंकों संख्या ब्यादे रहे, सी आठ दश सजदूर 
चार्योकी संख्यायुसार एक बोधा जमीन आंचा 


खाथा करते हैं। 
कोटयुल्ष थि 
रुपये तक अआवे 
गवाद रुपया नहीं खचना होता, व्वोेकि इस जी 
प्रपने हाथसे हो इस कार्यवोी किया करते हैं। 
कोर्टोफी चुद्दावख्था चारवोजो सोड़ना जितना सक्चज होता 
है, फ़िर बेखा शुविधा नहीं रचहता। क्योंकि जब वे कोट कुछ 








सनेबाले किषाण 


बेड हीजाते हैं तब अपने जश्मपत्रकीं प्रशित्याग करके खेतके 


आअव्यात्य पीधोंमें व्याप्त होते हैं, तब उन्हें करिशों प्रकार भो मिवा- 
रण गधों किया जा सकवा। शीद्ानके बोच एक खेतमे कोट 
उत्पन्न हीगेसे छल सारे सैंदान भरवोी खेतींकी उच्छन्न कर ऐते हैं। 
चूसलिये मेदानके बोच केवल एक कषककीे अपने खैतके- कोटमुक्त 
पत्नोंके चार्कवीकी तोड़ देगेसेडी खेल निरापद नहीं होता। पंर- 
सर सब छाषिकारोंकी हो अपने अपने शेलोंगे कोटचाकोंकी 
निर्मल कर देनेते तब तिलक खैतोंकों रा पोती है। 


अन्न के 5 >+र 


तोरसी। 


जी +०७१३७७---+ 


तोसो सर्वत्हीं एक वर्णकी देखो जाती है। प्रभेदकी ब्रोच 
काशी तथा पटना प्रध्ति प्रदेशों की तीसी कुछ घल्‍्नत्‌ हुआ करती 
हैं, उसे “सीटादाना” तोसो कहते हैं। पज़देशम पैदा हुई तीखी 









छंषि दर्पण । १७9३ 


तीसीके पौधे प्राथ एक हाथ परिमाणसे ऊंचे इुआ करते हैं।. 
लोसी बोनेका यथाथ समय आश्वििन महीना है, किन्तु कातिक 
सह्ोने तक सी इसके बोज खेतोंमें बोचे जाते हैं। साथ मह्ोनेके शेष 
पचसे आरण्ध करके फागुन मछोने पर्यन्त तोसोक पकनिका ससय है। 
तीसीके बीज प्रति बोघानें सिशेकों अवस्था विशेषके अनुसार कहीं 
छ सेर और कहीं आ्राठ सेर परथ्थन्त बोये जाते हैं। बढ़ियां जमोन- 
वाले जोते हुए खेतोंमें तोसो छीट कर हेंगा चला कर खेतको सम 
तल कर देते हैं। किसो किसी खेतमें हलवारथित सिशेके बोच यव 
भैह्'की तरह तोसोके योजोंको बोले हैं। 

गहरे कूड़ी और बिलासचेत्र तथा लोना सिशेके सिवाय 
: अन्यान्य समस्त खेतों गौर सब तरहको मिश्टीमें तीसी उत्मत्र ही 
सकती है। जब इसके पीधे कुछ बड़े हों, तो उसे एक बाधवा. 
दो बेर जलसे सींचनैसे ज्यादे फाइदा होता है, तोसोके खेलमें 
बेर बेर जल सींचनेको प्रावश्यकता नहीं रहतो, ओसके पानोतेहो- 
इसके पीधे तेजसों होजाते हैं, किन्तु ज्यादे कुच्चासा होनेसे प्रयय 
इसके फल भाड़ जाते हैं| 

तीसो बोनेके अन्तर निशाने प्रशति किसो प्रकारवो परि- 
चर्य्याकी आवश्यकता नहीं रहती। जब तीसीके फल खूब पक 
जाते हैं, तब तोसोके पीधोंगी खेतमें से काट कर सूरणवी धुपमे 
सुखाना होता है। सूखनेके अनम्तरः पीट कर इवामें छड़ाकर . 
अधवा चलनोसे चालकर तोशोके बोज और भूसेदी ४धक वार 
लेते हैं। तोसीओ पीधे जब कुछ बड़े होते हैं, तब उनको शाखा 
सख्याके संमयमें उत्तर सुखकी कुछ बक्रः होजातो हैं; फिर सबरेकषे 
व सोधो हो जातो हैं। इसका कारण समा नहीं जाता। 

तोसी बोनेके बाद जंलका अत्यन्त अभाव होनेसे, एवा-प्रकाश्यी 
कोट लग कर तीक्षोक्री पीधींकी काट डाशते हैं।- अल श्षींचमेधी 
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बल-न्‍स्णा, -प्मा 


१७४ छषि-दर्पण । 


सिबाय वे किसी प्रकार भी दूर नहीं होते। ऐसे खेतोंगें खाद 
डालने और जल सोंचनेसे वे कोट नहीं लग सबाते । 


ल्‍+>-9 ० 


सरसो। 


जी ७८एकसअा० ७-5 


सफेद और धूमल वणभेदसे सरशो दो प्रकार्की होती हैं। 
सरत्षों के पेड़ प्राय दो हाथ परिसाणसे ऊचे छुआ करते है। 
इसके बोज झुद्रात॒ति और गोलाकार होते हैं। धूमल वर्णवाली 
सरसोंसे सफेद वर्णकों सरक्षोंके पेड़ कुछ बड़े होते हैं और उनके 
बोज भी कुछ बढ़े हुआ करते हैं। किन्तु दोनों प्रकारको सरसीं 
की आवाद प्रणाली ठोक एकरो समान हैं; कुछ भो प्रमेद 
नहीं है। 

सरसो बीनेका उत्तम समय आश्िन सहोना है। किन्तु क्षणि- 
कार लोग कहते हैं, कि कुआर महोनेके शेष पच्से लगाय सम्प,ण 
कातिक भहीने तक सरसीं बोर्फ आती है। 

जो हो, सश्सोक्त बीज प्रति बोधामें चार सैर परिमाणसे बोये 
जाते हैं। प्रति वीघासें यव वा गैज्न'के बोजसें भिला कर सरसों 
एक सेर बोई जाती है। विलान और कूड़ोच्षेत्र चुनाएथ्ल, ऋांभरा, 
पी, जोना-शैयाश। तथा लोबा मिशेके सिवाय अ्रन्यान्य सब तरह 
के खेतों की मिध्यिंमें सरतो उत्पन्न हुआ करतो है। पिशेष 
करके भोटाभूमिसें जैसो बढ़ियां सरसो उत्पन्न होतो है, बैसो 
कहीं भो होना सम्भव नहीं है। विलानश्षेत्रके बोच भो जहां तहां 
सरसी उत्पन्न होती हुई देखो जातो है। 

सरसोंके पीधे जब फूलने लगते है, तब उनमें माहो नाम एक 


कृषि दर्पण । १७५ 


प्रकारके कौटविशेष लगकर फूर्लोंकों विनष्ट कर देते हैं। माहो 
एक जातीय अत्यन्त छोटे कोटविशेष हैं। ये माहो पूरबकी वायु 
चहनेसे सरसोके पेड़ोंमें लग जाते हैं; ये भाही किसी प्रकार भी 
'निवारित नहीं होते। यदि सरसो को छोमियोंमें दाने उत्पन्न 
होने आरम्भ हों, और वैसे समयमें भो माहो उनमें लग जातें, 
तो फिर उन पेड़ोंमें सरसोंके दाने होनेको सम्भावना नहीं रहती। 

जब सरसोके ह्त फूलने लगते हैं, ऐसे समय यदि आकाश 
बदरोला हो, तो सरसींके फूल विनष्ट हो जाते हैं। सरसींके पेड़ोंमें 
कीटादि जितने उत्पात दिखाई देते हैं, वे सब मौसिम बदरीला 
इोनेसे हो हुआ करते हैं। सेकिन श्रोस से सरसोके पीधोंको 
विशेष फाइदाः पहचता है। जितनाहो ज्यादे ओस पढ़े, 
सरसीके पीधे उतनेहो तेजल्ो हुआ करते हैं। जिस प्रकार यव 
गैहू के पौधोंकी मिशेकों सूखतो हुई देखकर जलशे सींचनेको 
आवश्यकता रहतो है, उसो प्रकार सरसोंके पीधोंकी भी जलसे 
सींचनेकी आवश्यकता रहती है। सरसोंको दाने फागुन महीने 
पक जाते हैं, पकने पर सरसींके पेड़ोंको काटकर खलिध्वानमें रख 
के अच्छो तरह सूरजकी धूपमें सुखाते हैं; और सूखने पर पीटकर 
सरसींके दासे भौर भुसेको भलग कर लेते हैं। 


ननन+ 6 


« रादे। 


राई भ्रविकल धूमल वर्ण सरसोंके तुस्य होती है; किन्तु राई 
के दाने सरसोंके दानेसे छोटे हुआ करते हैं। सरसोंके बोजींसे जिस 
परिमाणसे तैल प्राप्त होता है, राषके बीजोंसे भी उसी प्रकार तेल 
को प्राप्ति होतो है। 


। शक क्ष्रि दर्पण । 


राईके पेड़ोंके पत्ते फूल और फलियां सरक्षोंकरों अपेक्षा कुछ 
| लगघ्बी आक्ृतियुत्ञा हुआ करतो है। सरसोंके सब्चित राईको झावाद- 
प्रणालीमं किसो प्रकारका भी प्रभेद नहीं है। 

लोना-सैयारा तथा लोनाफोटा मिश्लेवी अतिरिक्षा अन्यान्य सब 
! वरहको मिश्थोंमें राई उत्पन्न हुआ करती है। तोसी, गेहू, यव, 
| मटर, चना प्रछृति सब प्रकार रव्विश शस्योंके साथ मिलाकर राई 
| बोई जा सकतो है। नदौकी तरीके खेतोंमें भी रा बीई जाती है । 
| सरसोंकी भांति राईको भरी परिचर्ष्य करनेको आवश्यकता 
॥ रहती है। सरणोंके पौधोंमें जिन उत्पातोंका भय रहता है, राई 
को खेतीमें भी प्राय वही उत्पात दिखाई दिया करते हैं; अच्छो 
॥ तरह पकने पर राईके पीधोंको काटवार खलिहानमें सुखाकर 
पोटकर राईके दाने और भूसेको शथक्‌ कर लेते हैं। पकी हुई 
राईके पेड़ जब॒तक कुछ कर्वे रहें, तबहो उन काटकर खलिहान 
में लाना चाहिये, बदोंकि राईके पेड़ोंके एकवारगो खेतोंमें हो सूरक्ष 
जानेसे छनवी दाने बहुतही छोटे हुआ कारते हैं। राईके बोज 
यबव वा शैह्ञ'की साथ एक सैर प्रति बोघामें बोये जाते हैं। राईके पीधे 
यदि ज्यादे घने उत्पन्न हों, तो उनमेंसे कितने एक पीधींकी निकाल 
देना उचित है। राईका तेल अधिक फायदेमन्द समझा जाता है। 
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शुकश्गुअरी |, 


नि 


ः्स्स्ल््फ़़्ा़?ि/७9 ७ फ्खक््ल्ि्िस्स्ेा पटेस्फि पन्‍्क 


एक जातीय तेलखन्दका मास शकरगुजरो है। इसे सहसा 
देखनेसे सोमराजो कहके भ्वम होता है। इसका तेल जलकी भांति 
पतला और कुछ दुर्गग्धयुत्न तथा लसदार होता है ; इस लिये दोषक 








| 





> 


कृषि दर्षण । श्छ्छ 


प्रशति जलानेके अतिरिक्ष इसका तेल अन्य किसो कार्श्रम्में महीं 
लगता | इस लिये राई वा सरसोंकी साथ सिलाकर जहाँ तह एसफा 
तेल व्यवहार किया जाता है, किन्तु उसवो चिकनाई किसी प्रकार 
भो दूर नहीं हो सकती ; इसे शरोरमें मालिश करनेसे देह जासा- 
विशिष्ट और मलिन हो जातो है। 

पिलके सहित इसके आवाद प्रणालोमें कुछ भी प्रभेद नहीं है। 
जैसो भिशेवाले खेतोंमें तिल उत्पन्न हो सकता है ; यह भो वेसेहो 
मिशेयुत्ञ खेतोंमें उत्पन्न चुआ करती है। भादी महोनेसे लगाय 
आश्िन महोनेके प्रथम पच्चतक शकरगुजरोके बौज बोये जाते हैं 
ओर पीष मच्दोने भरमें इसके बोज पक जाते हैं। इसके बौज प्रति 
बोघामें एक सेरके हिसावसे बोये जाते हैं। हलसे जोतकर इसये 
बोजको खेतमें छींटकर हेंगा चलाकर खेतको मिशेको समतल कर 
देना होता है। बोनेके अनन्तर इसको किसी प्रकारसे विशेष परि- 
चर्ष्याकी आवश्यकता नहीं रहती । 

गवादि पशु इसके पीधेको नहीं खाते तथा इसके पेड़ोंमें किसी. 
प्रकारक्षे कौटादि भी नहीं लग सकते, और जलके स्पर्शसे भी 
इसके पीधे शौघ्र नष्ट नहीं 'होते। इसके पेड़ोंकी जड़में पांच 
रोजतक जल बच रहनेसे भी किसो प्रकारकी विशेष नुकसानो नहीं 
होतो, किन्तु इससे ज्यादे दिनोंतक जल बद् रहनेसे इसके पीधे 
निरस्त ज क्ोकर क्रमके सूख जाते हैं। 

अच्छी तरह पक जानेसे शकरगुजरोकी पेड़ोंगो काटके खलि- 
इनमें सुखाकर पीोट करके बीज और भूझ्ेको एथक कर होते है। 


कज+9-++ 


घान | 


ि 


आक्षति प्रकति भेदसे सचहस्‌ प्रकारस भो अधिक घानकी जाति 
होगो। हमारे देशवासो बहुतेरे कृषिकार कहा करते है कि, एथिवीमें 
एक हजार एक जातिके धान हैं और उन प्रत्येककी एथक्‌ एथक्‌ नाम 
है। जो हो, प्रत्येक प्रदेशके घानोंके नामोंकों संग्रह करना बहुत 
' सहज बात नहीं है। और आदिसमयरम किस प्रदेशके किस जले 
तथा किस सिट्टोमें कौन कोन धान उत्पन्न हुए थे, इस समय अनेवा 
अनुसान करके भो उसके निगूढ़तत्वकी जानने को कुछ उपाय 
भहीं है। तब जिस श्रेणीके धान जैसे खेत वा मिशीमें उत्पत्ष होते 
हैं, संज्ेप में उनका विवरण इस पुस्तक में लिखते हैं। 
घानका युष्पोह्नस अत्यन्त भाशय्यमय होता है। प्राय सब 
उद्निज्जोंके शुलके भीतर बौज निहित रहते हैं, किसी किसी उद्ठिष्जक 
बोजकोषके शिरोभाग पर पुष्प दोखते हैं। किन्तु घानके पुष्प 
चैसो गठनके नहीं होवे। धानको शाखा प्रशाखाओंम से जब 
धानको मज्जरो बाहिए होतो हैं, तब समस्त धान घिधा विभक्त 
उुआ करते हैं; उनका एक अंश कुछ बड़ा होता है और दूसरा 
अंश अपेज्ञाक्षत छोटा इआ करते हैं। उभय रण्ष्ठके गर्भके बोच 
बहुत सूक्ष एक युष्य प्रस्कू टित होता है। उसकौ गर्भकेशर धानके 
वोच रच जाती है। और परागकैशरका सच्छसूत्र उसयखरकें 
सख्खिल से बहिई शर्में कुल पड़ते हैं। परागकेशरके शिरोभाग 
में जो रेणु रहतो है, वह धानको गाचमें संलग्न हुआ करतो है। 
घानके बोच गर्भकेशरके अ्रधोभाग में बहुत छोटे जो वोजकोष 
इहते हैं, कई दिनोंके बाद उनके बोच दूधका सन्चार हीता है 


कषि दर्पण । १३८ 


और धौरे घोरे वह स्थूल होकर दोनो रूण्डके अधभ्यन्तरवो भागकी 
परिपूर्ण करता है। तब दोनो खण्ड एकत्तित होकर धानकी अव- 
यबको सुसम्पन्न करते हैं। वह्चों दूध 'कड़ा होवार परिणाम में 
चावलकोी उत्पन्न करता है। विश्वनियन्ताका क्याहो आशर््यमय 
रुष्टिकीशल है। 

घानको सुख्य करके पांच ज्रेणोमें विभज्ञ किया गया है। 
लेसे आश, आमन, बोरो ( बीरा ) जलि और त्वरा आए इत्थादि | 
क्रमसे नोचे उनका वर्णन करते हैं। 


सन 6 अमन 


आशुधान । 


जो धाम जैठ आपाढ़ भहोने में बोये जाते भीर सांवन भादीं 
तथा कुआर महोीनेतक पक्त जाते हैं, उन्हें आश धान कहते हैं । 
बोध होता है, जलूदी होनेसे इसका आशुधान नाम रखा गया है। 
आशुधान जो कितने प्रकारके हैं, उनको संख्या नहीं कर सकते, 
किन्तु वे सब सुख्य करके दो श्रणोमें विभक्ष हैं। एक छोटना, 
दूसरा बराण, थे दोनीं श्र णौके धान एक खेतमें उत्पन्न नहीं होते, 
उनके लिये थक श्थक खेत निद्िष् हैं। तब वराण घानके 
खेतमें छोटना धान उत्पन्न होते हुए देखा जाता है। पर छोटना 
घानके खेतमें बराण धान अच्छोतरह उत्पन्न नहीं होता । छोटना 
और बराण भेदसे इन दोनींके आवादोमें किसो प्रकारका इतर- 
विशेष नहीं है और इन दोनोंके पेड़ भी प्राय देखनेमें एकर्दी 
तरहके होंते हैं। आश घानके पोधे दो हाथसे लगाय स्थल विशेष 
में तीन हाथ तक ऊचे हुआ करते हैं। जिस खेतमें दो हाथसे 
अतिरिक्त बर्षाका पानी वच्च होता है, उस खेतमें आशु धानका 
होना सम्भव नहीं है। 

श्8 


श्दध० झषि-दपेण । 


भादवीं छोटना आशु घान ॥# 
छोटना आए घानकी पौधे और पत्तियां कुछ चिकनी होती हैं 
और घान झुछ मीटा हुआ करता है। 
गहरे कूड़ो ओर बिलान क्षेत्र + और लोना मिश्ने तथा ऊ'चो 
जमोनकी खेतींके अतिरिक्त एट्रेल, पलो, बालुई तथा दुसट सिशे 
प्रश्तति सब तरहके खेतोंमें यह घान उत्पन्न इआ करता है। बराण 
धान कुछ जलदो पका करता है। 


कुआरी बराण आशु धान । 


बराण धानके पौधे मोटे पश्तियां चौड़ो भीर धान चिकने होते 
ह। ज्यादे गहिरे तथा ऊ'चे खेत और लोना मिशे वालो जमोनकी 
सिवाय अन्यान्य सब तरहको मिश्ेवाले खेतमें बराण धान हो 
सकते हैं। 

बराण आए घानके खेतमें आधे हाथ परिसाणसे जलवध न 
रहने से इसके पौधे तेजखो नहीं होते। इसलिये इसे कुछ नोची 
जमीनवाले खेतोंमें जिनमें कि वर्षाकाल का पानी एकच्रित रहता 


अपब्रते, यूद, जाभर बड़ा, छोट-कुसारो, बड़ी कुमारी, नड़ाई- 
जासर, साजाल नेड़ासूद, माणिकम्रूद, पूर्णिकेले, आशलघु, 
काल-माणिक, कादाचांप, खजरघीद, गुड़कपिली इत्यादि । 

इसी शणीक्षे बोच “घाठो” नाम एक जातौय धान है, जो 
अच्छोतरचसे परिपालित होनेसे पाठ दिनमें पक जाता है। प्रसिद्द 
है, सासा षादों घाठ दिन, जब देव बरोसे रात दिन |”? 

गहरे कूड़ो और विलान क्षेत्र में भाश धानके पौधे उत्पन्न होते 
हैं, लेकिन डूब जानेकी आशइसे इन खेतोंमें आश धान नहीं 
बीते । ! 





न न 


छषि दर्पण । श्पर्‌ 


है, उसीमें बोना उचित है। इस बराण ग्राशु # धानकी कुषारो 
घान भो कहते हैं। 
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कुआरी ( आशु ) धान बोनेकी रीति। 


ज3/०४७४०७७८२०७---- 


कुआरी ( आश ) धानके खेत जिनमें केवल धानको हो फसल 
बोई जाती हों, उन! कातिक भक्तोनेमें भली भांति जोत कर रखना 
चाहिये। तिसकी अनन्तर फागुन चैत महोनेमें दी बार तोन बार 
जोतनेकी आवश्यकता रहतो है। जब देखे कि, खेतथो मिश्ी 
जोतते जीतते भिक्ञोन धुलको तरह होगई है भौर खेतमें किसी 
लगचह ढणादिके चिन्ह मात्र नहीं हैं, तबहो धान बोजोंको बीनेके 
योग्य खेतकी दुरुस्त हुआ सम्रे। भादवीं तथा कुआरो आश 
धान बोनेका यथारे (समय, जैठ महोना है, किन्तु वज्ृगलके अति- 
रिक्त पश्चिमोत्तर प्रशति देशींमें आषाढ़ मच्चोनेमें भादवीं वा कुआरी 
आशु धान बोये तथा छोटे जाते हैं। धान छोटनेके बाद एक बेर 
जोतकर हेंगा चला कर मिशेको समतल कर देना होता है। 
किन्तु जब खेतकी मिश्ले पानोसे तर रहती है, तब खेतको केबल 
एक बेर इलसे जोत कर धान छोट कर उसके बाद कैवल पैंगा 
चलाके समतल कर देनेकी हो आवश्यकता रहती है। कुआरी 





#सब्य भोग, कप्िलेशवर, चन्द्रमणि, सूथ्रमणि, कबूतर भाड़ी, 
लक्ष्मौजठा, बैनाफूलो, पुट्गजाल, वैंगनवीया, कालौघू इया, जग- 
दुक्क भ, खुवन दुश्लभ, लोहागढ़, धतकांचन, चिए़्ड़ोशाल इत्यादि । 

इनके बोच लक्ष्मोजटा तथा पुठगजाल प्रद्तति कितनेहो धान 
. ज्यादे सोठे हुआ करते हैं। 


श्पर कृषि दर्पण । 


तथा भादवीं धान प्रति बोचामें सोलह सेर परित्ताणते बोये जाते 
हैं। ध्यान रहे कि, धानवी बोज मिदोके भोतर बहुत नौचेतक न 
जाने पावें, नहीं तो उन बोजोंके धारा अच्छो तरह पौधे उत्पन्न 
नहीं हो सकते। कुआरी तथा आश पानके बीज दी प्रकारसे बीये 
जाते हैं जेसा एककाकड़ी” दूसरा“यो” उपस्थित हीने पर बोना। 
सूखो मिशेमें धानका बोज बोनेसे उसे काकड़ी, करना कहते 
हैं। काकूड़ी किये हुए खेतमें धानके बीज बोनेके अनन्तर उससे 
हैँंगा चलानेको आवश्यकता नहीं रहतो, और जबतक उस खेतको 
सिद्दे जलसे तर न हो, तबतक भ्न्‍्य किसो प्रकारको आवादो नहीं 
कियो जातो। 
सब खेतोंमें हो काकड़ो को जा सकती है। किन्तु एटेल सिशे 
के अतिरिक्त अन्य किसो प्रकारको मिश्चेमं काकूड़ो करना उचित 
नहीं है। एटेल मिश्टेव्ो सिवाय अन्य जितने प्रकारको मिश्री हैं, 
उन सब सिश्थोंका निस्र देश कुछ सश्स रहना सब्यव है। इस 
लिये उन सब मिश्यिोंमें धानके बोज रस काकड़ो होनेसे पौधे हो 
सकते हैं, किन्तु उनमे दोसक प्रति कीटादि उत्पात उपस्थित होना 
भो विचिन नहीं है, किन्तु एटेल मिशे तलपशन्त भो समभावते 
परिशष्क हुआ करती है ओर उसमें वोीटादि उपदूव भी बहुत कस 
होते हैं। इसलिये एटेल भिशेमें काकड़ी करनेसे किसी प्रकारके 
शअनिष्ट होनेको विशेष सम्भावना नहीं रहतो। 
जिन खेतोंमें काश, कुश और मोथाकी अधिकता रहती है, 
वैसो जमौनमें काकड़ी करना वाल्याणकारो नहीं है। देवभाढक 
देशमें कब जलकी बर्षा होगो--उसका निश्रथ बच्ची रहता ; देवात्‌ 
यदि जलको वर्षा न हो, तो धानओी वोज जैसे बोये जाते हैं, वैसेही 
मिश्ेके भीतर पड़े रह जाते हैं। किन्तु काश कुश और सीधा 
प्रशृति अंकुरित होनेसे जमीन ढणोंते परिपूरित होजातो है, जल 
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प्राप्ति मावसही वे सब ढुणादि बढ़ जाती हैं। ढणादिकींक नौचे 
पड़नेसे धानके यीधे सतेज नहीं हो सकते। 

काकड़ी किये हुए खेतके जलसित्त होनेसे उसको यथायोग्य 
थ्रावादी कर देनी होतो है। यह आवादप्रणाली तथा “यो” 
उपस्थित होने पर भादवीं और छुआरो (आश ) धान बोनेकी 
रीति ठीक एकही प्रकार को है; उसमें कुछ भो इतर विशेष 
नहीं है । 

जब समिशझे जलसे तर रहती है अर्थात्‌ कोचड़युत् होकर हल 
चलाने योग्य रहती है, तब उसे जोत कर बीज छोट कर हेंगा चला 
कर सिशेकोी समतल कर देना होता है। उसके भ्रनन्तर और 
एक बेर हेंगा चलाना चाहिये, फिर यदि सुद्रष्टि हो, तो छैंगा 
चलानेकी आवश्यकता नहीं रहतो, किन्तु वर्षाके जलका अभाव 
होनेसे धानके वोज रसकाकड़ी होनेको आशछसे जबतक उनके 
अ'कुर बाहिर न हों, तबतक प्रतिदिन एक बेर हेंगा देनेको जरू- 
रत रहती है, उसके बोच धान बोनेके बाद चौथे दिन उस खेतमें 
इुंगा चलाना उचित नहीं है, क्योंकि विज्ञ क्षिकार लोग कहते 
है कि चौथे दिन “धान ध्यानमें बैठते हैं।” इसका तात्पथ्य यह है, 
कि चौथे रोज धानके अंकुर बाहिर होकर मिश्ैके साथ संयुक्त 
हुआ करते हैं; इसलिये चौथे दिन खेतमें हेंगा चलानेसे धान 
के वोजोंके हिल 'जानेते योग भट्ट हुआ करता है किन्तु उसके 
अनन्तर पांचवें दिन हेंगा चलानेसे फिर किसो प्रकार हानि होनेकी 
सम्भावना नहीं रहती। 

बैर बेर हेँगा चलानेसे मिद्दे दबकर खुब बैठ जातो है और 
धानके बीज मिश्ैके सहित विशेषरूपसे लिप्त इुआ करते हैं, तथा 
सूगममें वायु और सकी किरण अधिक परिसाणतसी प्रवेश नहीं 
कर सकतों। वायु और उत्तापके अभावते मिशेके नोचेकोी तह 
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पूरी तरइसे सखूत रहती है, जिससे कि चार पांच शेजके बीच 
धानके बौज अंकुरित होकर एक सप्ताहकी भोतर सूचिकाकारसे 
मिशैकी भेदकर कपरको उठा करते हैं। दस दिनमें सूचिकाकार 
छूटकर पत्तेयुक्त होकर घानके पीधींके अवयवको घारण करते हैं। 

जिस समय घानकी पौधे पत्नेयुक्त होकर ऊपरको उठते हैं, उस 
समत खेतको इरे रहयुक्ञ बहुतहछो रमणोय शोभा हुआ करतो है। 
किन्तु घानके पीधोंके उत्पत्र होनेके साथही साथ उन धानकी खेतों 
में बहुतसी घास वगैरः भी उत्पन्न होजाती हैं, और वे सम्पूर्ण खेत 
भरमें फैल कर घानके पीधोंको अपने प्रभावसे आच्छन्न करनेकी 
चेष्टा करती हैं। परन्तु जबतक धानवी पीधे कुछ बड़ नहीं होजाते, 
तबतक उन घास प्रथतिकी निराकर खेतमेंसे एथक्‌ करनेका सुविधा 
नहीं रहता | 

जबतक धानकी पीधे दश अंगुल पर्थन्त ऊंचे नहीं होते, तबतक 
उस खेतसें विदे तथा लाफलो चलानेको आवश्यकता ;नहीं होतो। 
धानके खेतमें कितनी बेर हेंगा तथा लाएली चलानेको आवश्यकता 
होतो है, उसे नियय करके नहीं कहा जा सकता। हेंगा गौर 
( बिदे ) चल्ानिका परिसाण खेतके “यो” के ऊपर बचुत बुक्त निर्भर 
करता है। धान बोनेके बाद यदि प्रचुर परिमाणसे वर्षा हो, तो 
अंकुर बाहिर होनेके पहिले दो बैरसे ज्यादे हेंगा. चलानेकी आव- 
श्यकता नहीं रहतो। किन्तु जलको खींचाखींची रहनेसे अंकुर 


कक निकलनेकी पहिले छ सातबेर हेंगा चलानेकी जरूरत हुआ करती है। 


की बावलो-खेतमें सुयोग अनुसार छेंगा तथा विदे (लाइलो) चला 
आर चार बेर हैंगा तथा आठ बेर विदे ( लाइलो ) चलाई जा 
सुकतो| है। किन्तु विज्ञान खेतमें चार बेरसे ज्यादे लाज़लो (बिदे) 
चलाने को जरूरत नहीं रहतो | तब सुयोगका अभाव होनेसे ज्यादे 
भी चला; सकते हैं। भादवीं कुआरी घानके खेतीमें देगा चलाने 
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तथा आइली (आंचड़ा) चलानेमे विश्वक्वला उपस्यित होनेसे खेतमें 
चास प्रदतिकी अधिकता होजाती है। अधिक घासवाली खेतोंकी 
निरानेमें खर्च ज्यादे लगता है; जिससे घानको खेतीमें भामदनी 
बहुत कम होती है, ऐसी अवस्थामें खर्च अधिक होनेगे नुकसानों 
होनी सम्भव है। 

ऊ'चो जमोनवाले भादवीं वा कुआरों आश धानके खेतोंमे ऐैगा 
और लाइली जहांतक अच्छी तरह चलाये जायंगे, ढुणादिकींके 
निरानैका खर्च उतनाही कम लगेगा और घानके पौधे भी खुब 
तैजस्री होंगे। इसके सिवाय हेंगा तथा लाफ़लो चलानेमें जितनोरी 
विश्वह्नला उपस्थित होगो, घास प्रधघतिकी खेतमेंसे निराकर एथक्‌ 
करनेमे भी उतनाही ज्यादे खर्च लगेगा ; इतने पर भी घानकी पीधे 
अच्छी तरह तेजस्रो नहीं हो सकेंगे। इस लिये हैंगो भौर लाप़णी 
के चलानेमेंदो किकारोंके क्षपिकर्मीमं निपुणाईकी परोचा हुआ 
करती है। हेंगो और लाज़लो चलानेके दोष गुणसे घानको विशेष 
लति वा धद्दि होनी सम्भव है। 

धान बोनेके बाद खेतमें घास प्रद्धति उत्पन्न होनेंसे सब समय 
में हो उस खेतको निराया जा सकता है। खेतमें ढुणादि उत्पन्त 
होनेसे उन्हें यदि जलूद न निराया जाय, तो छनवी बढ़नेसे धानवी 
पौधोंकी हानि हुआ करतो है ; और इसके अतिरिज्ञ पीछे निशाने 
पर खर्च भी ज्यादे लगनेकी सक्मावना रहतो है 

धानके खेतमें चाहे कितनोही हेंगो भर लाइ़ली चलाई जाथ, 
किन्तु ढणादिकोंकों खेतमेंसे,निराकर बिना एथक्‌ किये फलप्राप्तिकी 
आशा नहीं रहतो, इस लिये निरानाहो धानके खेतके आवादीकी 
इह सोसा है। बिना निराये हुए खेतके धान अ्च्छो तरह नहीं 
हो सवते। इसो लिये कृषिकार लोग कहते हैं कि, “खेत निराने 
से धान होता है, बिना निराये किष्राण जहबसमें जाता है” | 
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भादवीं वा कुआरी आशधानको दो बेर निराते हैं, किसो किसी 
खेतकी तोन बेर भो निरानेकी जरूरत हुआ करती है। एक बीघा 
घानके खेतको निरानेके लिये पह्िलों बेर सात आठ सन्षत्योंकी 
आवश्यवाता हुआ करती है। दूसरो बेर निरानेके समय भी इसी 
प्रकारस मनुष्य अर्थात्‌ मजदूरोंके लगनेको सम्भावना रहती है। 
किन्तु काश, कछुश, सोधा प्रदतिवाले खेत बोस बाइस सजदूरोंसे 
कम होनेसे नहीं निराये जा सकते। 
भादवीं वा कुआरो आशु धान बोनेके अनन्तर जबतक वच्च अच्छो 
तरह नहीं पकते, तबतक कभी घोड़ा, कभी ज्यादे जलकी आवश्य- 
कता हुआ करतो है। जैठ्ठ महोनेमें एक दो बेर जलको वर्षा होने 
पर आश घानको बो देवे है, अन्यथा कहीं कहीं ,आपषाढ़ मच्दौनेमें 
बीना होता है। जैठ महोनेमें रूगशिरा नक्षत्रमें घने वादल छठा 
करते हैं, छगशिरानच्त्से आरन्भ करके सावन महीनेतक दी चार 
रोजके अनन्तर एक एक बेर जलको वर्षा होनेसे भादवीं तथा 
कुआरो आशधानके सम्बश्धमें विशेष फाइदा होता है। जेठ 
महोनेवी बादहो आपषाढ़में आाद्रा नक्षत्ष आरम्म होनेसेहो शथिवीकी 
उत्पादिकाशक्तिका स्फ रन हुआ करता है और जलको वर्षा सौ 
प्रचुर परिसाणसे हुआ करती है। इसरो समय भादवीं वा कुआरीो 
आशधानकी पीधे कुछ बड़े होजाते हैं, और उनकी गर्भके बौच 
सांवन महोनेमे मंजरोका सझार होता है। कमसे मंजरी बाहिर 
होते होते धानमें अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न हुआ करते हैं। ऐसे 
समयमें लगातार जलधाराकी वर्षा न होने से सम्प,र्ण धानकी 
पौधे तथा मच्नरो शिथिल हो जातो हैं। इसलिये आषाढ़ सांवन 
तक अच्छो तरद्द जलको वर्षा होनो चाहिये। नहीं ती आश- 
घानके सस्बस्धसं बहुत हो द्ामनि चइआ करतो है। जब गर्भसे 
धानको मन्नरो बाहिर होती हैं, तब शोषमस प्रत्येक घान द्िघा 
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विभ््ष हुआ करते हैं। किन्तु उस समय उनकी बीच शस्यवा 
कीई चिह परिलक्ित नहीं होता । ववल घानके गात्ष/ एकर छुद्र 
पुष्प दीखते है, उनको गर्भवेशर अतिक्षुद्र होती हैं, ये उमय खण्डके 
पुरोभागमें अवस्थित रहतो है, उराके विषयमें पह्चिलेहो लिख 
आये हैं। दो तोन दिनके वाद पृष्ष सूख जाते है और उभय 
खण्ड एकत्रित होकर धानके अवयवकों सुसम्पन्न वारते हैं भौर 
उनके बीच गर्भवेशरमें दूधका सझार होनेशे आठ दिनके बीच 
चावलकी उत्पत्ति हुआ करतो है। धान फुलने पर पन्दरह दिन- 
तक बून्द बून्द वर्षाके जलसे मच्लरी न भींगनेसे धानके बीच दूधका 
सप्नार नहीं होता, इसलिये धानके बोच शस्यवा अभ्षाव होनेसे 
सम्पूर्ण धान चावलरहित रह जाते हैं। किन्तु जल पाने अर्थात्‌ 
जलकी वर्षा होतो रहनेते आश धानकोी पासल् अच्छी होती है। 
भलो भांतिसे पके हुए धानकोी काटकर खलिहानमें रखवार 
सूरजको धुपमें सुखाकर पोट कर वा बैल्ञोंस रैंदवा कर घानको 
विचाली यानो पोवालसे थक कर लेते हैं। ध्यान रहे, - धानको 
खलिच्नानमें इस प्रकार रखे कि, उनके शीषमें सूरजको धुप बखूबी 
लग सके, अन्यथा धूप न लगनेसे धानके भोतरतसे चावल शीस वार 
विवर्ण होजाते हैं, और वैसे धानके बोनेसे अच्छी फसल नहीं हो 
सवकातो। खानेमें भो ऐसे धानके चावल अच्छे नहीं होते । 


नकली 


अगहनो वा डैसब्तिक आसन (शालि) धान । 


जय के अंन-++ 


जैठ महोनेमें जो सब घानके वोज जखिरास वन किये जाते 
हैं और और आपषाढ़के शेष तथा सावन सहीनमें खतोंमें रोपण 
२५ 
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किये जाते हैं और कातिक महोनेके शेष पत्षसे लगाय अंगहन 
तथा पीष सहोनेकते प्रथमपत्नतक पकते हैं, उर्हें' अगइनी वॉ 
हैसन्तिक आसन शान कहते हैं। हैमन्तिक धान अनेक जातोय॑ 
हैं, किन्तु वे सब सुण्य कंरके दो श्रेणी विभज्ञ हैं। उनमें एक 
श्रेणेका नास रा्रे्रामन वा शालोधान है शोर दूसरो थं णोको 
बागड़ा आमन घान कहते हैं। 


० कु; ४०००५ 


राढ़ी आसन (शालि) धान । 


अनतााा+ पर: 07२५-७० 


राढ़ो आमन ( शालि ) धानके पीधे ऊपरमें दो हाथ अ्रढ़ाई 
हाथ तंथा कहीं कहीं तोन हाथ पर्यन्त छाचे हुआ करते हैं। 
इसके पौधे देखनेमें प्राय आशधानकी भांति ही होवे हैं; किन्तु 
उसकी अपेक्षा कुछ कंड़े तथा सुओो और चिकने प्तेवाले हुआ 
करते हैं। दस धघानके चावल खुब सिद्दोन और परम शुन्द्र होते 
हैं, एथिवीके बीच जितनी शंणीके धान हैं, कोई भी इस अगह॑नीं 
वा हैमन्तिक आमन धानके समान बढ़ियां नहीं होते । 

* कूड़ो, कोलकूड़ी तथा जोलसे भिन्न कर्म, ऋसनिस्त संस्क्षत 
समतल तथा विलान प्रथति खेतोंमे राढ़ो आमन ( शाखि ) धान 
उत्पद् नहीं होते ! किन्तु जिन सब विलानखेतों में बड़ाका पानी 
प्रवेश नहीं करता, अथवा दैवात यदि बूड़ाकः पानी उस खितमें 
प्रवेश भी करे, और दो हाथसे अधिक जलवबइ न हो, तो ऐसे 
खेतमें शालिधान उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिये ज्यादे रत्तिका 
भेद नहीं है, तब लोनाफोटा तथा लोनासैयारा मिशेमें इसके 
पौधे नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्ष शव्यात्य सब सरहके खेती 
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में जितमें कि, आध्र हाथसे ज्यादे और डेढ़ हाथसे क्रम जछनन् 
इचइता है, वैसे खेतींमें राढ़ी भ्रामन ( शालि ) धान उत्पन्न दोते 
हुए देखे जाते हैं। 

आरतवर्षके अनेक स्थानोंमें इस घानकों प्रचुर परिसाणसे 
आवादी हा करती है। उनके बीच राढ़ प्रदेशमें इसकी अधिक 
प्ररिसाणते आवादी होनेके कारण इसका रा्रीआमन नाम 
रवंखा गया है, किन्तु प्राचोन संस्कत नाम इसका “शालिधान 
है। राठी भामन (शालि) धान भी छोटता और वराण भेद 
द्वो श्णीमें विभक्त है। दोनो श्ेणीके धानको प्रकतति ठीक एकरी 
समान है और पआवादप्रणालो्म भी कुछ इतरविशेष नहीं है। 
विभिन्नता कैवल इतनो हो है कि, छोटनाआश शालोधान 
कुक प्रहिते पक्ता है और बराण आश ( शालि ) धान कुछ विल- 
उत्रसे पक्तती हैं। और जिन खेतोंमें आध हाथसे लगाथ पीन 
हाथ तथा जलवदड़ रहता है, उजमें छोटना-शालिधान होते हैं। 
जिन खेतोंमें पीनहाथसे ऊपर जलवब रहता है, उनमें वराण 
आश-शलिधानके यीधे रोपण करनेरी भली भांति उत्पन्न हुआ 
करते हैं। इस शढ़ी-आमन वा अगइहनो-शालिधानकी आवाद 
अगाली दो प्रकारक्षो है--एक वपन करना, दूसरा रोपण करना । 

ज़िस रोतिसे भादवीं वा कुआरो आशधान बोये जाते हैं, 
अगहनी शालिधानके बोनेका नियम भी अ्रविकल उसी प्रकार 
ज्ञानो। तब प्रभेद इतनाहो है कि, अगचनो शालिधानके वीज 
प्रति वीधामें वारइ सेर परिसाणसे हो बोये जाते हैं। भादती 
कुथारो आश घानकी भांति अगहनो शालिधानके खेतमें भी ऐैंगी 
चलानैकी आवश्यकता इुआ करतो है। किन्तु अधिक परिमाणसे 
विदे ( लाज़लो ) चलाने वा वेर बेर निरानेकी आवश्यकता नहीं 
रहती, राष्ट्रोआमन ( शालि ) धानके खेतमें अधिकांश शमयम हो 
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विदे ( लांगलो ) चलानेका “यो” नहों सिलता। इसौलिये विद्े 
(लाड़लो ) चलानेका सुविधा नहीं रहता, किन्तु “यो” उपस्थित 
ने होने पर भो लाएलो चल्लागे में विशेष हामि नहीं होतो, इसका 
आवाद करना कड़ान (दे) चाघ परहो अधिक मिरमर है। आपषाढ़ 
मज्चीनिके शेष से लगाय सावन मछोनेतक लेठ लगने पर इसे जखि- 
रामें से उठाकर रीपण करनेसे विशेष फाइदा होता है। कहीं 
कहीं हृष्टिके अभाव भादों महोने तक रोपण करते हैं, किन्तु 
भादों [महीनेमें रोपण करने से शालिघानमके धारा विशेष फल- 
ग्राप्ति होनेकी सम्रावना नहीं रहती। इसलिये सांवन महोने भर- 
मैंही इसे रोपण करना उचित है। 

उधयुत्धा समय धानके खेतमें जलवध होनेसे उसकी परीक्षा 
करनी होतो है। यदि दस बारह दिनके वोच जल शोषित न 
पोकर स्थिर रहे, तो उसमें कड़ान चाष (ले लगे पर जोत) कर 
धान शेपणकी उपयुक्ष किया जा सकता है। जीतनैके बाद हेंगी 
चलाकर मिश्ेकी सस्ततल कर देनेको भी विशेष आवश्यकता 
रहती है। 

कड़ान याप्रकी अन्तर एक सप्ताहके भीतर खेतमें की सम्प्‌ रण 
घास प्रति जलयुज्ञ कीचड़मे सड़ जातो हैं। तब इन सब हणा- 
दिको हाथसे निकाल कर खेतमेंसे बाहिर कर देना होता है। 
अनन्तवर धानकी पौधींके सूलसे कई एक शाखा पेड़ी निकल ऋरमसे 
बढ़ा करतो हैं। कड़ान चाषके दो तोन रोज बाद यदि खैेतका 
पानी सूख जाय, तो मिड्ञेके रूखो होनेसे घानके वेजको विलक्षण 
हानि छुआ करतो है। इसोलिये कड़ान चाणषके पहिले खेतके 
जलको परीक्षा करना बहुतही जरूरी है। 

जिन सब गइरे कूड़ी खेत प्रशतिगं अधिक परिसाणसे जलवद 
जुआ करता है, उनमें रोप्॒वा आसय धान रोपना उचित नहीं: है 
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और जिन खेतमें, जलका हिस्या कुछ कम होता है, उनमें रोपुवा 
आसन धान उत्पन्न हुआ करता है। 

रोपुवा आमनधानके खेतको वैशाख वा जैेठ महोनेमे दी बेर 
जीत कर ठोक कर रखना चाहिये तिसके अनन्तर जलको वर्षा 
होने पर उसे दोहरा जोत कर दो बेर हेंगा चलानेसे उस खेतको 
मिशे दर्धिकोचड़को भांति होजातो हैं। तब जखिरामेंसे रोप्रवा 
धानके पीधोंको उठाकर उनकी आंटो बांये हाथम लेकर दाहिने 
हाथमें दी वा तीन तोन पीधोंकों लेकर खेतकी कोचड़वत्‌ मिश्टो्े 
छ छ इचिके फासिले पर उनको गुच्छमूलको बैठाना वा रोपण 
करना उचित है। 

सम्पर्ण आषाढ़ मह्चोना तथा सांवन महोनेके प्रथम पक्ष 
पश्चन्त रोपुवा अमन धान रोपण करनेका उपयुक्त समय है। उसके 
अनन्तर रीपण करनेसे रीपुवा आमन धानसे बढ़िया फसल नहीं मिल्त 
सकती, क्योंकि अगइनी धान सातकेही कुआर महीने ग्ोष्ठागत 
मचरी आजाती हैं, और वे कातिक मच्चेनेके प्रथम पक्षमही फूलकर 
बाहिर होने लगतो हैं। 

सांवन मक्षोनेके शेष तथा भादीं महोनेमों जी धान रोपण 
किये जाते हैं, उनके बढ़ने तथा मच्रो वाहिर होनेके लिये 
अधिक समय नहीं रहता । बहुत थोर्ड़े समयके बीच उन धानकी 
पीधोंकी परिपुष्ठि नहीं हो सकतो। इस लिये समयसे पीछे रोपण 
करनेके हैतु ऐसे घानसे पूरो फसलको कौन कहे, अधूरो भी मिलने 
को आशा नहीं रहती | और जो धान ठोक ससयपर अर्थात्‌ आषाढ़ 
के शेष पत्ते लगाय सांवन मह्ीनितक रोपण किये जाते हैं, उन्हें" 
बढ़नेके लिये यथेष्ट समय रहता है। इस ज्ञादे समयकी बीच थे 
धानके पौधे अधिकांश पैड़ी (पीवाली) छोड़नेके लिये श्रवकाश पाते 
हैं, और उन धानींके समस्त पीधे बड़ी होजाते हैं। श्राशधानवी 


शाणाणााा जज अब 
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प्रकरणमें वर्णन कर चुके हैं कि, आषाढ़ सांवन महीनेके बौच जो 
धान रोपण किये जाते हैं, उनके धाराहो अच्छी फसल प्राप्त हो 
सकतो है, और भादीं महोनेमे रोपे हुए धानके पीधोंमेंसे अत्यन्त 
जुद् मख्तरो बाहिर होतो हैं; और कुआर महींनेमें रोपण किये हुए 
धानके पीधींसे कुछ भी फसल प्राप्त महीं हो सकती। 'सिन्नान्तवास 
'यत्र कि, आशिन महोनेमें कदापि धान रोपण न करें। आश्िन 
सहौनेमें रोपनेसे ज्ञाभ न होकर उलटो मुकसानीही हुआ करती है। 
जिस दिन धान रोपण किया जाय, उसके दूसरे दिन एक भैर 
खेतको पुहाशुपुद्एपसे देखना चाहिये। किसो स्थानकोी दो चार 
गुच्छो धानके पौधे यदि जलके तरफ्नते उखड़कर श्थानच्यूत रोग्ये 
हों, तो उर््हें फिर उनके ख्ानमें बेठा देना चाहिये। और दस 
बारह दिनके बाद रोपे हुए धानके खेतमें जो हणाद्रि उत्पन्न हों, 
उर्हूँ खेतमेंसे लिकाज़ कर एथक्‌ कर देना उचित है। 
घानके जी बीज रोपण किये जाते हैं, वे दो प्रकारकी उपाय 
संग्रहोत इग्रा करते हैं। प्रड्िला बोज बोये हुए खेतमें प्रीधोंके 
घने रहनेसे शन्यखेतमें कड़ान चाष देनेके पह्चिले उन्हें उस खेतमेंसे 
छठाकर लाया जा सकता है। दूसरा जखिरा वा वेहनौरमें बोकर 
प्रडिलेसही पीधोंको तैयार कर रखना होता है। इन दो प्रकारको 
रौति अलुसार घानके पीभे रोपण करनेके लिये तैयार हुआ करते हैं। 
जिस प्रणाणोसे धान बोये जाते हैं, जखिरामें भो धानके बोजोंकी 
छोटनेका वैश्ाही नियम है। प्रभेदके बीच केवल इतनाही तफाबत 
है कि, जदिरामें प्रति वीधा सोलह सेरसे लगाय बत्तोस सेर तक 
धानके बीज बोधे ला सकते हैं। जखिरामें बोज बोनेके अनन्तर 
फिर उसे जोतनेकी जरूरत नहीं रहती ; केवल दो बेर हेंगा चलाके 
छोड़ देता होता है। धानके बोजके वेहनीर अर्थात्‌ जखिरामें 
बोज बोनेके पद्िले तथा बोजके पौधे बाहिर होनेके बादमें कुछ 
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खांद डालनेकी बहती जरूरत रहती है। खाद.'डालनेसे घानके 
पौधे ज्यादे वेजखो हीजाते हैं। 

विखानखितके सिवाय सब तरहके खेतों तथा लोनाफोटा और 
सीनासैयारा मिद्नेके अतिरिक्ष अन्यान्य सब तरहको सिश्थोंमें 
पैहनीर वा जखिरा निर्वाचित करके उसमें घानके वोज छोटे जा 
संकते हैं। किन्तु जिन खेतोंमें सचराचर आध हाथतक जल वद्ध हुआ 
करता है, पैसेहो खेतोंमें धानके बोजींको बोना अच्छा है। ध्यान 
रहे कि, जिस खेतमें बीयाके धान छोटे जाते हैं, उन खेतोंमें बोजीं 
के नोचेवाली मिशे उपजाऊ होनी चाहिये। अनुपजाऊ! मिश्ेेमें 
धानके बीजको बोनेसे उसके पीधे अच्छी तरह वेजखो (नहीं होते। 
घंदिं उप्जाऊ जमोनमें बौज बोये जायें और उनसे भलीभांति पीधे 
उत्यक्ष हों, तो दो सेर बौजके पौधींसे एक बीघा खेतमें धान रोपण 
किया जा सकता है, भग्यथा चार पां'व सेर धानके बोलके पीधोंकी 
एक बोध! खेतमें रोपनेके लिये आवश्यकता हुआ करती है। 

बोज बोनेके पहिले खेलकी मिश्ेको जोतकर भच्छी तरह 
मिहीन घूलको भांति कर देवे; जब देखे कि, खेतमें कहीं भी 
हैशादिक चिन्ह भात्र नहीं हैं, उसी समय धानके बोजींकी जखिरा 
वा बैहनौरकी क्यारियोंमें बोसा चाहिये । जख्िरामें धानके बोजको 
बोनेके बाद जोतना, इस खिये मिषेध किया गया है कि, घान मिश्े 
के भीतर अधिक नोचेतक प्रविष्ट होनेसे रोपनेके समय वहांसे उनके 
पीधोींकी सहजमे नहीं उछाया जा सकता। जोरतसे खींच कर 
उठानिसे प्राय पीधे बीचींबीचसे दंड जाते हैं। ऐसे घटनाखलम 
निरानो प्रशतिफी सहायक बिना उन पौधोंको उत्तोलन करनेमें 
बहुतही कठिनाई हुआ करती है। किन्तु निरानी प्रदतिके द्वारा 
घानके पौधोंको रोपण करनेके (समय उठानेमें ख्चंची अधिकता 
हुआ करती है। 
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छूसरे प्रशारते जखिराके वोच बीज बोनेकी रीति यह है कि, 
किप्तो खेतमें आध द्ाथ वा उससे न्यून जल बच्च रहने पर उस खेत 
को बर बेर इलसे जोतकर, हेगा चल्माके भलोभांति मिल्लेकी कीचड़ 
को तरह करना होता है। तिसके अनन्तर कोचड़के जलमें बोजींको 
छोट देनेसे सम्पूर्ण बीज कोचड़के बोच प्रोधित होजाते हैं। ऐसे 
जखिरामें भी प्रति बौघा खेतमें बत्तोस सेरके परिमाणसे धानके 
बोज छोटे जावे हैं। बोज बोने वा छोटनेके अनन्तर खेतमें हँगा 
चलानेकों आवश्यकता नहों होती । 

अनन्तर जलमें घुलो मिद्दो जब नोचे वेठ जाती है और उसके 
ऊपरका पानो साफ होजाता है, तब खेतको मेड़को काटकर उस 
जलको बाहिर कर देना होता है। एक सप्ताइतक खेत जलरहित 
हनेसे धानके अंकुर निकल आते हैं। अंकुर निकल आनेकी अनन्तर 
शउनके ऊपर कुछ खाद छींटकर फिर खेतको जलसे युक्त कर देना 
होता है। ऐसा होनेसे थोड़े हो दिनोंके बोच धानके पीषे बढ़कर 
चने होजाते हैं । 

चाहे किसी प्रकारसे धानके बोज द्वारा पौधे क्यों न उत्पत्त 
किये जाय॑, किन्तु जब वे पीधे चार अछ्ूल परिसाणसे ऊंचे हों, तब 
जखिरा अर्थात्‌ खेतको ब्यारियोंमें सवंद! जलबघ रहनेकोी आवश्य- 
कता रहतो है, अन्यथा धानके बोजके पौधे अच्छे नहीं होते । 

किसी किसी प्रदेश धानके वोजकों जखिराकों क्यारियोंमें 
बोनेके पहिले उस जमोनकी मिशैको काठ वा ऊपले प्ररूृतिको 
आगसे जला देते हैं। यह व्यवस्था 'सी खराब नहीं है। जला 
देनेसे भिशे अधिक उवरा होजाती है और उस जऊजमोनको घास 
प्रदति भी जड़सूलते जलकर नष्ट होजातीो हैं। अनन्तर वेसी 
लप्षौनको जोतकर नियमपूर्वक बीनेसे घानके पौधे विशेष तेजस 
होते हैं, इसमें सन्देष् नहीं है । 
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विशेष विधि । 





खेतमें जिस दिन धानके पीभे |रोपण किये जाते हैं, उसके 
पहिलेही जखिरामेंसे धानके पोधोंको उठाकर रखना चाहिये। 
उठानेके समय तोन चार सुझे उन घानके पौधोंकी आंटो बांधके 
छनको जड़ींके कोचड़को धोकर रखना होता है। रातके बोच' 
पीधोंके मूल देशसे नई सोरोंके वाहिर होनेंका उपक्रम हुआ करता 
है। सप्योत्यत्न कोचड़में उन्हें रोपण करनेसे गुच्छमुल कोचड़में 
संलग्न होजाते हैं। जखिरामें से उठाये हुए सद्रोत्यत्ष घानके 
पौधे तथा धान रोपनेके लिये ताजे जोते हुए फीचड़युज्ञ खेतके 
बासो होजानेसे यथोचित फलप्राप्तिको आशा नहीं रहती, किन्तु 
यह नियम सब समय परिपालित नहीं हो सकता। खेसमें रोपण 
करनेके समय जब रोपनेके लिये धानके पौधींको कमो होती है, 
तब व्थकेह्दो पीधोंको जखिरामें से उठाकर रोपण किया जाता 
है। और अन्यान्य कारणोंते दो तोन दिनके जीते हुए बासी 
कोचड़में भो घानके पौधे रोपित हुआ करते हैं। 

आध हाथ तथा पौन हाथ ऊ'चे धानके पीधेछ्ो रोपण करनेके 
लिये श्रच्छे होते है; इससे छोटे होनेसे वे पीधे प्राय जलमें डूब 
जाते हैं श्रोर ज्यादे बड़े होनेसे प्राय जलके धक्क से उखड़ जयते हैं। 
इसलिये जलके समयोग्यके सिवाय बहुत छोटे घानके पीधोंको 
रोपण करना उचित नहों है। और अधिक बड़े होने पर पत्तीको 
काट कर रोपण करना उचित है । 

पहिले लिख आये हैं कि, यदि बोजसे अच्छे पौधे उत्पन्न हों, 
तो दो सेर बोजके पौधोंसे एक बोधा खेत रोपण किया जा सकता 
है, किन्तु जितने बोधा खेतमें रोपुवा धान रोपनेकी जरूरत हो, 

रद्द 
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७ अक्राद हे अरकिए लप अतककिनक स्पय- नमन 


१९६ क्षि दर्षण । 


उन प्रत्येक बीचेशे लिये चार सैर बोज प्रति वोचेके हिसाबसे जखि- 
राम वप्रन करना उचित हैं । 

काड़ान चाषके अनन्तर जब धानके पौधे खेतमें रोपण किये 
जावे हैं, तब उस खेतमें जलबद रहनेकी आवश्यकता रहती है। 
बंद यूंद जलसे केवल सिद्टी भींगो भात्र रहनेसे रोधुवा आमन 
धामकी सम्बन्ध विशेष फ़प्कार दिखाई नहीं देशा, रात दिन 
इसके मूल स्थलमें आध चद्वाथ वा उससे अधिक जलन वद् न रहनेसे 
इस पानसे कुछ फल्लप्रापि को आशा नहों रहती, तब रोपनेके बाद 
एक बेर जल सूखकर क्रोचड़ मात्र रहते रहते पुमवौर खेतमें जल- 
वद्द होनेसे उत्तम होता है। कृषिक्षार लोग कहा करते हैं कि, 
सांवन महीनेनें रोपुवा आसन घानका खेत जलपूर्ण झोफर भादों 
महीने वह जल. एक बेर सूख कर फिर यदि आश्विन महोनेमें, 
वच्च खत जलसे परिपूरित हो जौर कातिक मच्चौने में प्रगर प्रबल 
ऋूपसे वायु प्रवाहित ले हो, तो इस घानसे प्रचुर परिस्राण फसल 
प्राप्त हो सकते है। 

आमम धान फुलनेके अनन्तर आश घानको भांति द्विधा विभन्न 
चुआ करते हैं, किन्तु आशु घानके उभ्य ख्डके एकत्र संयोजनाके 
लिये जिस प्रकार वर्षाक्रे जलको आवश्यकता होती है, आमन 
घानकी लिये वैसो जरूरत नहीं रहतो, इस सम्बन्धी आसन धान 
को प्रक्षति आए घानसे सम्यूण विपरीत है। भोसकी बूदके स्पर्श- 
सही आसन घानके उभ्रथ खर एकत्रित हुआ करते हैं, वलकि 
आसन धान फ़्लनेके अनन्तर यदि अधिक दृष्टि हो, तो उन धानों 
के बोच बहुधा चावलकी उत्पत्ति नहीं होती, इसोलिये कषक्र लीग 
कहा करते हैं कि, भादवीं कुआरो आश घानके सिर पर जल भौर 
अगहनो शालिधानके जड़में जल रहने की आवश्यकता रहती है। 

प्रति वंषमें राठी आसन (शालि) धानके खेतकी जोत कर 
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उल्हें संस्कारयुत्ञा कर देना होता है। भ्र्धात खेतका जल भिकल 
कर दूसरे खेलोंमें न जासके, इसी अभिप्रायत्न चारों ओरसे भेड़ बोध 
कर रखता होता है, क्योंकि, केंकड़े तथा अन्यान्य जातीय कौट 
लग कर मेंड़ोंको छिद्युक्व कर डालते हैं। धसीलिये प्रतिवर्ष मिले 
चढ़ा कर खेतके मेड़ोंकी दुरुस्त कर देना होता है। अधिक हष्टि 
छहोनेके पह्चिले आषाढ़ महोनेके प्रथममें हो आसन ( अगछनी ) 
चानकी खेतींकी भेंड॒ बांध देना उचित है। आधाढ़ सांवन महीने 
में ग्राकाश को गतिवा भावों देख कर जल होनेका लक्षण 
भच्छीतरह समझा जा सवाता है। आगहनी शालिधानके सेतकी 
दुरुस्त करनेके सस्तन्धमें कपकीकी अस्ावधान होना न चाहिये। 
खेतका कोई स्थान ऊंचा नोचा हो, तो जचे श्यानकी भिशे 
क्राट कर नीचे स्थानमें डालनो होतो है। कोई खेत किश्वित्‌ 
क्रमनिस्न भावसे अवश्यित हो, तो उसके बोचींबीच एक मेंड़ बांध 
देना उचित है, ऐसा होनेसे दो भागमें विभज्ञ होकर ऊंचे नोचे 
कऋमसे दोनों खण्छ्हो समतल होजाते हैं। आसन (शालि) 
घानका खेत जितनाही समतल होगा, उतनाही वच्च ( शालि) 
घान श्रेष्टता लाभ करेगा । 

चुनाएटेल मिदैके अतिरिक्त अन्यान्य भिशेवाले खेतीमें धानकी 
पीधे रोपनेके समय कड़ान चाष ( लेललगैीपर जीतने ) के समय 
अधिक जोतनेको वाइल्यतासे ज्यादे कोचड़ होने पर धानके पौधों 
में प्राथ पांखो लग जाती है, और शांखी नाम एक जातिके कीट 
हैं, वे भी इधानकी पीधोंके पत्तींको विनष्ट किया करते हैं। शांखी 
जलकैही दोषसे उत्पन्न हुआ करते हैं। पांखो और शांखी निवारण 
करनेका, सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि, खेतमें का पानी बाहिर 
निकाल कर खेतकी मिशैका अत्प परिसाणसे सूखने दे, इसके अति- 
रिज्ष थे दोनों रोग भौर किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सकते हैं । 


श्च्द कषि-दपैण | 


घानकी पत्ते क्रम क्रमसे वाहिर हुआ करते हैं। उनके बोच 
किसो किसी पीधेके पत्ते कलिकायत्तों को भांति न होकर शलाका- 
वत्‌ गोलाकार होकर वाहिर हुआ करते है; ऐसे पत्तोंकी “मेपू 
लगे पत्ते” कहते हैं। ' जिस पौधे में मेपू लगते हैं, उसमें पत्ते वा 
शोष होनेका स्थान नहीं रहता। भेपूछो उसके जोवनको परिणाम 
क्रिया रूपसे गण्य हीते हैं, भेपू बहुतह्ञो भयानक रोग है। 
तब विशेषता इसमें यहो है कि, जिस सींकामें भैपू लगते हैं, वच्ो 
विनष्ट होजाता है, किन्तु पीषेकी अन्यान्ध शाखा वा शोष तेजखी 
हो जाते हैं। प्ेपूको उत्पत्तिका कारण क्या है, कुछ समझा नहीं 
जाता। 

इस धानमें कुआर मह्ठोनेसे मच्चरी शोषके सुख पर आाजाती 
हैं और कातिक सहौनेके प्रथम पक्तमेंद्री फुलने लगती हैं तथा 
अगहन महोनेके बोच पक जाती हैं। यह धान कटनेके अनन्तर 
पोट कर वा बौलोंसे रौंदवा कर विचालो वा पोवालसे एथक कर 
लिया जाता है। | 

धानकी बिचालो वा पीवाल पश्थादिकोंकी लिये बहुतहो छपा- 
देय खाद्य है। प्रदेश विशेषम घानके विचालो (फूस) के घर भी 
छाथे जाते हैं । 


वागड़ा आमन धान । 


हू 





बागड़ा आमनधान छोटना और वराण सेदसे दो श्शणोम 
विभज्ञ 'है। अन्यान्ध धानोंकी अपेक्षा इसको श्रेणी विभाग 
बहुतही झ्राश्वव्यमय है। छोटना और बराण इन दोनो श णोवाले 
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; चानाँंके आकारको देखनेसे सहसा एकजातोय धान कहके बीघ 
नहीं हीता। किन्तु उभय श्रेणोके धान एक विलान खेतमें एवाहो 
समयमें बोये जाते तथा एकच्ी समयमें उत्पन्न हुआ करते हैं। 

यह णैठ महोनेक प्रथम पचसे लगाय कहीं करी आषाद़ 
मच्चीने परश्चैन्त बपन किया जाता है। किन्त जेठ महदीनिवक तथा 
आपषाढ़ महोनेके प्रथम पक्षतक इसे वपन करनेसे भली भांति फल- 
प्राप्ति होती है, इसके उपरान्त बपन करनेसे उचित रोतिसे फसल 
प्राप्तिकी आशा नहीं रहतो, थह् धान कातिक महीने से लगाय 
अगहन महोने भरमें पक्त जाता है। इसके वोच “कालबयरा” 
प्रदति कई एक जातिके धानोंके पकनेमें प्राय पीष भत्तौना व्यतोत 
छोजाता है। 

राढ़ो आसन ( शाली) धानकी सहित इसको आवादीमें कुछ भी 
सीसाहश्य नहो है। वलकि आश धानके सहित इसको आवादोमे 
यथेष्ट ऐक्ाता है। प्रभेदके वोच आपषाढ़ महोने भरमें निराना 
ससाप्त न होनेसे आश (भादवीं) घानके पीधे भष्छोततरह 
नहीं होते, कित्त यह धान सांवन मक्षेने भरतक निरायाजा 
सकता है। इसके वोज प्रति बोधामं सोलह सेर परिभाणसी छोटे 
जाते हैं। किन्तु हेड़मोएटेल मिशेयुक्न जिन सब विलान खेतोंमें 
अधिक विदे ( लाज़लो ) चलानेका प्रयोजन नहीं होता, उन खेतों 
में प्रति बोघामें दस वारद्र सेर धानका बोज छोटनेसे भी कार्य 
चल सकता है। 

विलान खेतोंमें इस घानको बोनेकी लिये ज्यादे जोतनेकी आव- 
श्यकता नहीं होतो। यह खेत कातिक महोनेमें रव्विअ फसल 
बोनेके समय तोन भागमें विभक्ष होजाता है। इसके कितनेदी 
अंश जोतकर बोज बोये जाते हैं और कितने एक अंशमें बीज 
छोट दिये जाते हैं। इसके अतिरित्ञ कितने एक अंश बिना णोते 
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बोयेही पड रहते हैं # उनके बोच वोज छोटे हुए तथा पड़तो खेतमें 
तोन वार और जीतो हुई खेतकी जमीनमें दोषेर मातहो जोतकर 
यह धान बोया जाता है। विलान खेत मात्रमेंची प्राय काकड़ी 
करके वोज बोये जाते हैं। धान माही एक जोतकी मिश्टेके नोचे 
तक बोये जाते हैं, आशु धानमें जिस प्रणालोसे हेंगो वाविदे 
( लाइ़ली ) चलाई जातो है, इसमें भी हेंगो और विदे ( लाफ़लो ) 
चलानेको अविकल वैसोहो व्यवस्था है। किन्तु वागड़ा आसन 
धान एकबैर निरानेसेहो हो सकता है; तब आश और छोटना 
आसन यदि एकही बेर बपन किये गये हों, तो उस खेतको दो बेर 
निरा देनेको आवश्यकता रहतो हैं। वागड़ा आमन घानके खेतमें 
काड़ान चाष नहीं किया जाता। 


बऊ-+>+640 5 


वागड़ा आसन छोटना घान। 


मा 0 


छोटना वामडा आस्तन घानके पीधे अश्रविकल आश धानकैकी 
तुत्य होते हैं। इस धानकी पौधे उर्घमें दो तीन हाथसे ज्यादे बड़ी 
नहीं होते। कूमीए४ कऋमसमिस्त, समतल, गोर विलकी रईके 
प्रतिरिक्ष भ्राड़कन्दी कूड़ो प्रति खेतींमें ये धान उत्पन्न हुआ 
करते हैं। वर्षाकालमें जिन खेतोंमें आधे हाथसे ज्यादे तथा तीन 
हाथसे कम जल वद् हुआ करता है। उन खेतोंमें थे धान उत्पन्न 
हो सकते हैं। 





+ जलबबद रहनेसे कातिक महोनेगे रव्विग्च फसल बोनेके समय 
विलान खतका किंतमाही अंश पड़तो रह जाता है। उसे जल 
सूखने पर शोतकालमें जोतते हैं। 
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कभी कभी आधे आश धानके बोज और आधे इस घानके बीज 
को एकत्र सिलाकर एकहो खेतमें बपन करते हैं, उसे “द्ोसुठ”? 
कहते हैं। एक वेरके आवादसहो दोनों धानींके आवादकासय्थ 
सम्पादन हुआ करते हैं। ब्ोसुट वपनप्रणालोसे आश धानकी पोवाल 
नष्ट होजाते हैं। क्योंकि भादीं मह्तोनेमिं आशुधानवी सुपक्ष होने 
पर उसे जड़ते काटनेको उपाय न रहनेसे केवल मज्रोके शोषको 
ही काट लेना होता है। उसके साथह्ो साथ आमनधानके पत्तों 
के अग्रभाग कट जाते हैं, किन्तु उससे इसको विशेष कुछ हानि 
नहीं छोतो। घोसुट वपन प्रणालीका गुण यही है कि, जिस वरष्षमें 
मीसिस अच्छा रहता है, उस सालमें एकहो खेतमैंसे श्राश 
( भादवीं ) धान जिस परिमाणसे उत्पन्न होता है, भ्रामन धान 
भी उसहो परिमाणसे उत्पन्त हुआ करता है, तब आशुधानकी 
पोषाल जो कि न्ट होजाते हैं, वे सड़कर सिशेके साथ सिलकर 
खेतकी उत्पादिका शक्षिको बढ़ाते हैं। श्रामन धानको काटनेकी 
अनन्तर उस बोसुटको जमौनमें चना, मटर, भस्त॒री तथा केशारी 
प्रति चैती फसलोंके वोज भी बीये जा सकते हैं । 

छोटना वागढ़ा भामनधानके बीज जखिरामे बोकर अन्य खेतमें 
रोपण करनेसे भो इस धानके चारा भलो भांति फसल प्राप्त हो 
सकती है। धानके रोपण करनेका व्त्तान्त प्रह्िलेहो लिख थ्राये 
हैं; इस लिये फिर लिखनेकी आवश्यकता नहीं समझते । 
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वागड़ा आमन बराणधान । 


_+५00७-++ 


वागढ़ा आसन छोटना धानको अपेक्षा वागड़ा आमन वराय 
घान # को प्रक्षति अत्यन्त आश्रश्वजनक है। इसे एक प्रकारसे 
जलका पौधा कह सकते हैं। वृड़ाबे जल अथवा वर्षाके जलसे ड्वे 
हुए गहरे विलान खेत और चातरेके विलको रईके सिवाय यह धान 
अन्य किसो खेतमें उत्पन्न नहीं होता। इसको जड़के स्थानमें अल्प 
मात्र जलबद् होनेसे उसके दारा कुछ उपकार नहीं दिखाई देता 
कमसे कम दो तोन हाथ जलकीे ऊपर 6तिरते न रहनेसे इसका 
आलस्य दूर नहीं होता। 

जिस खेतमें वर्षाका पानी बच्च हुआ करता है, उसमेंही इस 
धानको आवादो इओ्ना करतो है। कहों कहीं वूड़ा वा बाढ़का पानो 
भो अन्य खानसे आकर उस खेतमें संयुक्त इुआ करता है। जब 
बहुतहौ बाढ़ वा बूड़ा होता है, तबद्दी यद्र धान जलमें डूबता है; 
अन्यथा सामान्य बुड़ा वा बाढ़से इस धानका कुछ भी अनिष्ट नहीं 
हो सकता। यदि बाढ़ वा बूड़ाका पानो धौरे धौरे बढता रह, तो 
वागड़ा वराण धान वौस ह्वाथ जलके ऊपर तक बढ़के पहु चनेमें 
समर्थ हुआ करता है। देखा गया है कि, साफ जल इस धानके 
पोधोंके ऊपर दी हाथ तक बढ़ जाने पर उसी समय सूरजकी धूप 
स्पष्ट पाने तथा तूफान प्रश्तति न लगनेसे यह धान जलके भोतरच्ो 
नई पत्तियां फेकता हुआ दी दिनके बौज जलके ऊपर दिखाई 
देता है। 


# ज्ष्णकलि, सुक्ाहार, छोटादोधा, बड़ादोधा, घी, पिव- 
राज, वेयारशालो, कुल आमला, पूदो, बलसा, लालकन्हाई, हाश- 
बत, कालवयरा इत्यादि । 
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खप्तावनकी अतिरिता यह धाष किसो प्रकार भी नहीं उत्मस 
झोता। जातिविशेष अनुसार थह्ट घान तीन हाथसे कगाय दश 
बारइ हाथ तक ऊंचा हुआ करता है। एक गहरे विशानखेतरम 
दो हाथ भौर क्रम क्रमसे मध्यस्थानमें दश हाथ तवा जल चोता 
है। किन्तु जगदोखरका क्यादों आय रूृषश्टिकौशल है कि, 
एकच्ी खेतमें जहां दो हाथ तक जल होता है, उसमें कातिको-डेपू, 
तोन ह्ाथवाले जलकी स्थानमें देवमुनि, दूधनाड़ि ; चारि ह्ाथवाले 
जक्षके स्थानमें क्ष्णकलि, पांच हाथवाले जलके स्थानमें छोटा दीघा, 
बड़ादीधा, छः हाथवाले जलके स्थानमें नेतो, धलौ; सात हाथ 
जलवाले खेतमें पिवराज ; भाठ हाथ जलके खेतमें सुक्ाहार केयर- 
शाल ; नव हाथवाले जलके खेतमें हाशवत भीर दश हाथ जल 
वाले खेतमें कालबयरा इत्यादि ऋमसी उत्पन्न हुआ करते हैं। इसके 
सिवाय जिस स्पानमें श्राध हाथ वा पीौन हाथसे ज्यादे जज् नहीं हीता, 
छस खेतमें डेंगाकूड़ो, भाधार माणिक, केंको, भायषदा प्रति धान 
उत्पन्न पुआ करते हैं। थे सब धान एकहो विलान-खेतमें दोपुट 
बोये जाते हैं। कषक लोग कहते हैं, खेतसेदसे शथिवोके बोच 
एक इजार एक जातिके धान हैं ; यह वचन नितानन्‍्त अलोक नहीं 
मालूस होता है। किस खेतमें कौन धान उत्पन्न होता है, उसे 
यथोचित रोतिसे इस छोटोसो पुस्तकमें नहीं लिखा जा सकता। 
किन्तु इस पुस्तकें धानके जो सब स्थुल स्थूल विवरण लिखे गये हैं, 
उसे पढ़कर क्षिकार लोग कृषिकार्य्यकों करनेमें अवश्यहों ससर्थ 
होंगे, इसमें कुछ भो सन्देह् नहीं है। इस धानको जड़से न काटकर 
इसके अग्रभागकोी सच्छरो समेत दो हाथ अन्दाजसी काट लेना होता 
है। काटनेके अनन्तर सरजको धूपमें सुखाकर पीटके वा वैलींसे 
रॉदवाकर पोवालसे धानकों थक कर लेना होता है। भलौभांति 
उत्पन्न होनेसे यद्ट धान अन्यान्य धानोंकी अप्रेचा कम नहीं होता। 

२७ 
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“बीरी धान । 


+जन+ जल 
बीरी घान सर्वत्र हो एवारूपके देखे जाते हैं। इससे छोटसा और 
वशण:इत्यादि कुछ भी पग्रम्ेद नहीं. है। यह घान, आय, बारहीं 
महीने उत्पन्न हुआ- करता है।. यह अन्यान्‍्य सब धानोंको अपैला 
निक्षष्ट' है।, बीरो-धान देखनेमें वालावर्ण भौर कुछ ,श्ेतवर्ग ,भौ 
सालूम होता है। किन्तु सफेद ओर काला घान एधक्‌ जाति:मालूभ 
नहीं होता। काला धान किसो कारण विशेषसे कुछ सफेदौशुक्ल 
होजाता है। एकरी शोषमें काला सफेद दोनों. वर्णयी धान. देखे 
झातेहैं। ..८.. हि 
बोरो धानके पौधे कुछ चिकाने होते हैं ; पर वे दो हाथसे ऊंचे 
नहीं होते। कसके चावल प्राय ग्राशधानशी चावलोंकी तरह -छुश्मा 
करते हैं।. किन्तु.सुसिद् होते.नहीं देखा जाता। इसलिये: बोरो 
घानके चांवलका भात॑ कुछ रूख खरखरा और कम भौठा होता -है। 
किन्तु इसके समान्‌-ऐ्ैदाबार किसो धामवीही:.नहीं, होती]... प्र 
घान सचराचर प्रति बौधा खेतमें सोलह मन, परय्यन्स उत्पन्न, पूभा 


करता है।. .. . ० 
इूस घानको आवादप्रणाली दो प्रकारको है. 
बपन करना । ह 











रोपित बोरो घान। 


विज्ञान खेतके भीतर वा गढ़े गड़छीमें.. जी. कीचड़मयी:>जभौनः 
/ रहतो: है, उसोमें रोपुआ-बोरों घान उत्पन्न हुआ. करता:है 47 इसके... 
.... सिवाय अन्य किसो खेतमें तथ किसी सिशेसे रोपुआ बोरो-घाल- 


हर 
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उत्पत मेहीं होता। ईसेकी रीपणप्रणालो आसन घधानकिही तुख्य है। 
अंगैदक बोंच आमस 'घानको अपेक्षा बोरोधानके पौधे कुछ घने 
: आरती रोपण किये जाते हैं। आसन धानको गुच्छी रोपणके समय 
शक वा दो धानके पोधेदो रोपे जाते हैं। किन्तु बोरो घानको 
शुच्छी जो रोपण को जाती हैं, उन प्रत्येकरमं चार चार पांच पॉच 
पौधे रहा करते हैं। हा 

: “बरी धानका खेत कौचड़मय रहता है, ती भी बोरों 'धानकी 
प्रक्षत्रगुणसे कींचेड़के ऊपर कुछ जल बच्च रहनेकी आवश्यकता 

संदती है। इसके बीज तैयार करने तथा खेतोकी रोति ्रामनधानसे 
सम्पूर्ण खतत्त है; बह यथा ऋमसे नौचे लिखी जाती है। 





बोरोधानकी बीजसे पीधे तैयार करनेका 
। विशेष विवरण । 
एक धटके ब्रोच इस बीरो धानके बोजकी भरकर उसे जलसे 
प्रेरिपूरित करके रखनां होता है। । आठ पहरके बाद उस घेटके 
सुखपंर :वस्त्र.आदिसे ढांका कर उसमेंका सम्पूर्ण जल बाहिर निकाल- 
देना होता है। उसके अनन्तर किसो सखथानमें कितने्ती सूखे हण 
फूस/वाधानके पोवाल विछाकर उसके छापर कैलेके पत्ते बिछाते हैं। . 
ओर उन पत्तींके ऊपर तोन वुरुल ऊ थे परिसाणते उस घटमें स्थित 
बोरोधानकिः बौजोंकोी फैला देते हैं। फिर -उन- बोजोको ऊपरसे. 
कैलाकेपत्तींसे. ढाँंककर उसके. ऊपर टठाट प्रद्मतिस दुवारा ठांकते हैं। 
ऐसा करनलेसे चार पांच रोजके बोच- अंकुर निकल आते हैं फिल्तुं 
प्रतिदिन बीजोंके ऊपरते ,आाच्छादन: उठाकर थोड़ा: थीड़ाः जलंसे 
सींचना:छोता है. जल सींचनेके बाद:फिर पहिलेकी- तरह: ढाँकें - 
देना छचित है। ' 
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उल्न रूपको प्रक्रियासे बोजोंके अंकुरोंके ऋमसे देढ़ दो इच्च लम्वे 
होजाने पर उन्हें “तुलासुखो” कहते हैं। तुलासुखी बोज़ परस्पर 
एक दूसरे वौजकी सोरोंसे संयीजित हुआ करते हैं। सावधानता 
सह्चित अंकुरोंके सहित बीजींको एकत्रित सीरोंसे घथक्‌ झथक्‌ करना 
होता है; उसके अनन्तर जलाशय (तालाव प्रश्ति) के निकट कीचड़- 
मय खितमें बपन करने पर चार पांच रोजके अनन्तर पीधे बाहिर 
चोने लगते हैं। किन्तु जबतक धानकी पौधे चार पांच अंगुल ऊ'चे 
न उठें। तबतक बोजोंके तरी जल रहने देना उचित नहीं है। 
ऋमसे जब इसके पीधे कुछ ऊ'चे तथा पत्तेयुक्त ही जावें, तब पीधोंके 
सूल-स्थानकी सदा जलसी पूर्ण कर देना होता है। 

किसौ किसी विलान खेतके दोनों किनारे बहुत सो तरप्गः वत्ते- 
मान रहती देखो जातो हैं। बीरो धानके बोजताल ७न्‍्हीं सब तरफ 
के निकटठमेंी मनोनोत हुआ करते हैं। तरह्के दिज्ञीलके साथ इस 
धानके बौजतालको मिला देनेसे वह बोजताल सर्वदा जलसे पूर्ण 
रह सकता है ; और बेर बेर जलके परिवर्तित होनेसे नये जलसे 
वोजोंके पीधे खूब वेजली होजाते हैं। तरफ़के जलयुत्ता वोजतालम 
बोरोधानके पीधे बहुत जल्‌द उत्पन्न होकर यथेष्छा बढ़ते है; किन्तु 
ऐसा सुविधा सर्वदा उपस्थित भहीं हीता। 

जिस ख्ानमें तरफ़का अभाव होता है, वहां ऐसे कीशलसे घोज- 
ताज्ञ तैयार किया जाता है कि, समोीपतर्त्ती जलाशथ ( तालाब 
प्रदंति ) का जल आकर उसे पूरण कर रखता है। वह कीशल 
कचुत सहज है। जिस स्थानमें बोजताल तेयार करना हो, छस 
जगरइको सिद्दे उठाकर निकटस्थ जलसौमासे उस स्थातक्ों कुछ 
नोचा कर देवे श्रीर जलको ओर एक वांधको बांध रखे । प्रयोजनके 
सुताबिक बांधकों काठ देनेंसे स्॒रयंदो जल भाके उस बोजतालंकों 
परिपूर्ण करता है। 
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जिस स्थानमें तरफ़का अभाव शोर जलाशयके निकटवरत्ती बांधका 
भी अभाव होता है, वहां सिंचाई करके बोजतालको जलसे भरना 
होता है; बोजतालमें जल बच्द न रहनेसे बोरो धानके पीधे अच्छी 
तरह उत्पन्न नहीं होते । 
जब इसके पीधे आध हाथ वा पीन हाथ ऊंचे होजाते हैं। 
तब उन्‍हें खेतमें रोपण कर सकते हैं। रोपण करनेका विवरण 
पहिले कह आये हैं। बोरोधानके बोज जखिरामें प्रति वोघधेके 
लिये छः सेर परिमाणसे वन किये जाते हैं। कातिक, अगरहन 
झौर पीष तोन महीनेके भोतर समय सभ्य पर बोरोधानके बोज 
जखिरामे डाले जा सकते हैं। ऋरमसे पीष, माघ शरीर फाल्गुन 
महीने बोरोधानके पीधोंकी रोपण करना होता है। पीष महोनेमें 
रोपण किया हुआ बोरोधान चैतमें, माध मच्चोनिका रोपण किया 
हुआ वैशाखमें और फाल्‌गुन महोनेका रोपण किया हुआ बोरोधान 
चोद मद्दीनेमें पक जाता है। प्रदेश विशेषमें चेत मह्दोने तक बोरो- 
चान रोपण इआ करता है। 


बोरोधानके आबाद करनेके रीति । 


परछ्चिल (कीचड़मयो) भूमिमें जब भ्रस्प परिमाण जल रहता है, 
उसो समय पातकुदाल (फावड़ों) से उस जमोन वा खेतकी कीचड़- 
युज्ञ मिशैक्षे ऊपरो तहका कुछ अंश खोदकर' उसी खेतमें पलट 
पुलट देना च्ोता है। अथवा कोचड़ ज्यादे न रहे तो, इलसे भी 
लोत सकते हैं। सात आठ दिनके बाद फ्रावड़ींसे खोदकर उलटी 
हुई मिट्टी जब जलके साथ भलीभांति गल जाती है, तब पदतलसे 
मलने पर खेत कोचड़मय होजाता है। अनन्तर छचे नीचे स्थानकों 
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हाथये समान कर लेना होता है। बीरोधानकी खेतमें हेंगी 
और विदे (लाड़लो) नहीं चलाई जातो | कहीं किसो खेतके सिवाय 
चल भो बोरोधानके प्रत्येक खेतमें नहीं चल सकते। बीसेधानको 
आवादो हाथ पेरसेछी हुआ करतो है। हे 

इस बोरोधानकी फसल अधिक परिमाण होने पर भो क्षपिकार 
लोग पूर्वोक्ष अस्ुविधाके लिये अधिक परिसाणसी इसे आवाद करनेमें 
समथ नहीं होते। 

उपरोक्त रोतिसे खेत दुरुस्त द्ोजाने पर उसमें बोरोधानके पोधे 
रोपण किये जाते हैं। किन्तु पौधोंको गुच्छो रोपनेके एक सप्ताभ्ष 
बाद शितका कोचड़ फुल उठता सै। उससे धानके गुच्छियोंके सबने 
व्याघात होता 'है, ऐसे खलसमें फूले हुए कोचड़को हाथसे हिलाकर 
बैठा देना होता है और प्रत्येक गुच्छियोंकी जड़ींकी उसके साथहों 
साथ हाथके जरिये धोरे घोरे थोड़ा कोचड़में दाव देना होता *है। 
ऐसा होलेसे धानक़ो गुच्छियां लगकर ऋरमसे सतेज होजातो हैं। 
उसके अनन्तर खेतमें ढूण प्रद्मति उत्पन्न होनेपर उन्हें ज्यादे न बढ़ने 
दे, बलूकि हाथसे खींचकर उखाड़ देना उचित है। चेच्र विशेषम 
दो बेर ढ॒णींकोी उखाड़ देना होता है। 

पहिले कह आये हैं कि, खेतमें जल बच्द न रहनेसे केवल कीच- 
डूमय खेतमें बोरो धान उत्पन्न नहीं होते। यह जल दो उपायसे 
प्राप्त हीता है। जिस पह्चिल भूमिमें छोटे छोटे उत्त ( तरफ ) का 
होना सेश्नव रहता है, वहां उस तरह़के 'अलसीेही बोरोधानके खेत 
परिपूरित रह सकते हैं। ऐसे खलमें कृषकोंके जल सींचनेका खर्च 
बच जाता है। किन्तु जहां इस प्रकार जलका सुविधा नहीं रघ्षता, 
बहां सिंचाई करके खेतको जलसे भरना हीता है। हे 


। 
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बपन किये हुए बोरोधान | 


रोप्रित बोरोधानके श्रोज आशधानको रोति पअ्रनुसार अस्प 
गइरे कंड़ौज्षेतर्में बपन किये जाते हैं अथवा झामनधानको भांति 
रोपण भो किये जा सकते हैं। इन दोनों प्रकारणीही भलेोभांति बोरो- 
घान उत्पन्न होसकते हैं। , बोये हुए बीरोधानको आवादप्रणाली 
आशधानकी' भाँति सुसम्यन्न हो सवातो है । इसके बीज बपन करनेसे 
प्रति बोौघाम सोलह सेर'परिमाणसे और रोपण वरनेसे चार सेर परि- 
माणसे बीज लगते हैं। किन्तु बोरोधानके खेतमें जल वद रहनेको 
आवश्यकता रहतो है। 

बोरोधानकी और एक आश्य्थ प्रति यह है कि, जो सब बोरो- 
धाम खेतमेंसे चैत वैशाण महोनेमे काटे जाते हैं, उनके सूलसे फिर 
शाखा प्रशाखा निकला करती हैं, जिर्झ घानको पेड़ो।कहते, हैं। 
यब्पूर्वक उनकी रक्षाकर सकनेसे 'उनवी चारा प्रति वोधा खेतमें दो 
अढ़ाई मन परिसाणसे धानको प्राप्ति ही सकतो है। 
' 'बीरीधानकी आशुधानको भांति काटकर उनके पीवाल (प्रिध्राल) 
से बोजको एथक्‌ कर लेना होता है। तथा आमन पघानक़ो भांतो 
पीटकर पीवाल (विचालो)से बोरोधानके बीजको एथक्‌ क्र ले 
सकते हैं। 


7% # ० 


|, ,.. जलि घान। 

जलि खनासम प्रसिद्द खतन्त एक जातीय धान नहीं है।. यह 
आशधानकाहो रूपान्तर मात्र है। पदढ्चिल भूमि कुछ ऊंची होनेसे 
अपेक्षाक्षत कठिन होजातो है। उसके एक तरफ जलाशय और 
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दूसरो भोर जी भूमि रहतो है। जलाशयके निकट रघनेसे वहां 
उत्तापको श्रधिक प्रखरता नहीं होतो ; और ऐसे खेत सर्वदा जलसे 
आद्र रहते हैं। ऐसे खेतोंमें फालगुन चैत महोनेनें छोटना आश- 
धानके बौज बोनेसे आप्त “यो” में बावली (अंकुर) उत्पन्न इशआ करते 
हैं। उसे जलिधान कहते हैं। चिर जलाद मझत्तिकासें उत्पन्न 
होनेसे पसका नास जलि'धान हुआ है। जलिधानके बीज प्रति 
बोधामें बारह सेर परिसाणके सुताबिक वपन किये जाते हैं। 

जलिधानको आवाद-प्रणाली प्रययथ आशधानकैहो तुत्य है। 
प्रभेदके बोच उसमें विदे (लाइलो) चलानेवो लिये यथोपयुक्ष “यो” 
उपस्ित नहीं होता । भ्रधिक करके ऐसो भिश्ेमें (विंदे चलानेसे 
धामके सस्वन्धमें अनिष्ट होनेको सम्भावना रहते है। इस लिये 
जलौो-धानकी आवाद-प्रणलो इल हेंगा और निरानोसेहो सम्पन्न 
करनो होती है। 

चिर-जलाद सिश्मेम सवेदाहो कच्ापन दीष वत्तेमान रहता है। 
कच्ची मिशेमें चल चलानेसे वह (मिश्े) भलोभांति परिचालित नहीं' 
छोतो। ऐसी मिशेमें उत्पन्न कदय्य हणपुष्च प्रति भी परिशुष्क 
नहीं होते। इसी लिये पातकोदाल वा फावड़ींसे उस खेतको 
आदर मिशेके ऊपरी तहको सिश्ेको उक्तठ देते हैं। वर्षाकाजल 
वा बुड़ाका पानी आनेके पद्दिले आषाढ़ सांवन मच्चोनेमेंद्ो ऐसे 
खेतके ऊपरी तहको मिशेको फावड़ींसे उलट देना होता है। 
कभौ कभो पीष और माघ महोनेमें भो ऐसे खेतोंकी सिश्ेको फावड़ीं 
द्वारा उलटना होता है। जलकी बीच ऐसे खेतकी कोचड़मयोी मिश्लेको 
फावड़ींके द्वारा उलट देनेते उसमेंके रणसमूछ सड़के खाद 
(सार) रूपसे परिणत होजाते हैं। इस प्रकारते फाबड़ींके दा 
सिशे उलटने पर जलिधानके खेतमें प्यात्‌ “यो” उपस्थित होने 
पर चार पांच वेर इलसे जोत देनेसेह्रो मिश्े परिचालित हो जाती 
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है। अनन्तर उसमें जलिधानके बीज बोने पर आपध्म “थो” से घामके 
पौधे बाहिर होकर रस चीर उत्तापकी सहायसे बहुत उत्क्नष्ट धान 
उत्पन्न इुआ करता है। 

ऊंचे अंशवाले जलीधानके खेत वाभो वाणी परिशष्क होते हुए 
भी देखे जाते हैं। वले स्थलम धानके बीज बपन करनेसे काकड़ी 
हुआ करती है। एक वेर हृष्टि बिना हुए काकड़ी किये हुए धानसे 
अंकुर बाहिर नहीं होते। धृष्टिका अभाव होनेसे खेतमें जल 
सींचना होता है। इसका नाम “काटजलि? है। 

'बोरोधानकी रोति अनुसार आशधानकी बोजसे योधे उत्पन्न 
करके किसो पह्चिल भूमिमें जो जलिधान रोपन किया जाता है, उसे 
वारजलि धान कहते! वार्जलि धघानको माघ महेोनेके शेषमें वा 
फालशुन मंहोनेके प्रथम पच्में जखिरामें वषम करके फालगुन 
महोनेके शेष वा चैत महोनेकी प्रथम पत्षमें रोपण करना होता है। 

जलिधाने जैठ आषाढ़ महछोनेमं पक्ष जाता है। जलिधान 
पकनेके समय प्राय वर्षाके पानौसे वा बूड़ा बाढ़से जलमें डूब जाता 
है। इसलिये जहांतक हो सके, इस घानको अग्रिम बोने तथा 
रोपण करनेसे विशेष फाइदा होता है। किलन्तु यह विचार करना 
होगा, कि बोरोधानको भांति जलिधान शोतऋतु उत्पन्न नहीं 
होता। क्योंकि जलिधानकी पौधे बसन्‍त ऋतुकी वायु न पानेसे 
विशेष तेजस्री नहीं होते हैं। 


+ 


मम 


तलवरा आाशुधान-। 





त्वरा आशधान पूर्वोक्त चार प्रकारके धानके अन्तभूत नहीं 
है। विशेष करके आशुधानके सहित उसको कुछ सौसाहश्स नहीं 
सर्प 
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है। बलकि यह अनेक अशमें आमन धानके तुस्य है। तरा आशु- 
और राढ़ो आमनधान देखनेमें प्रयथ एक सम्मान हैं और उनको 
आवादोके नियम भो परस्सर अधिक विभिन्न नहीं हैं। जिन जिन 
खेतोंमें छोटनाराढ़ो आमनघान उत्पन्न होता है, छन खेतोंमें 
लरा-आशुधान भो उत्पन्न हो सकता है। पे 

इसके बोनेकी रोति प्रचलित नहों है। कारण यह है कि, त्वरा 
आशधानमे कड़ान (लेउलगना) जोताई नहीं हो सकती ; और वर्षा- 
कालमें कूड़ो खेतके बोच विदे (लाज़ली) चलानेका भी अच्छा सुविधा 
नहीं होता। इसी प्रकार कई एक कारणोंसे बपन किये हुए खेतमें 
लरा आशुधानके पीधे भलोभांति पेजखतरी नहीं हो सकते। पहले 
वैशाखके शेष पत्रसे लगाय जैठ महीने पर्मन्त इसके बोज जरिरासें 
डाले जाते हैं, और जेठ महोनेके शेष पत्ते लगाथ आधे आषाढ़ 
तक इसके पीधे रोपण किये जाते हैं। पांच सेरते लगाय भ्राठ सैर 
प्रय्यन्त इसके बोजके पीधे एक बोघा खेतसें रोपण किय्ने जाते हैं। 
रोपण करनेको रोति श्रामनधानके प्रकरणमें देखिये । 

त्वरा-आशधान सुख्य करके तोन जेणोमे विभक्न हैं। जैसे भादवीं, 

कुआरो और कातिकी घान। जो हो, इन्हें आाशधानकोहो विशेष 
जाति समभकना चाहिये । 

दाज़िलिज तथा विहार प्रस्टति देशोंमें जो इस जातिके अन्तर्गत 
सफेद और काले दो प्रकारके धान हीते हैं, उन्हें वच्चांके निवासों 
भादवीं धान कहते हैं। साठो नाम घान जो कि साठ दिनमेंहो 
उत्पन्न प्ोके पक जाता है, वह इसो तरा आशधानकोछी एक 
जाति बिशेष है। पकने पर खरा आशधानको, काटकर सूरजको 
थूपमें सुखाकरे बैलोंसे रोंदवा कर पीवाल (विचाली ) से धानको 
घथक्‌ कर लेते हैं। 

बैज्ोंसे रोंदवानेसे वा पोटनेसे धानके पेड़ोंका चुणे वा,भूसा नहीं 
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होता ; वे पेड़ ज्यींके त्योंहो रह जाते हैं; उन्हें पोवाल कहते हैं। 
धान पीटकर एथक्‌ कर लैनेके अनन्तर पोवालंको उठाकर एक 
किनारे रखना होता है और घानका ढेर मध्यस्थलमें जमा करना 
होता है। इन घानके बीजोंमें बहुतसी धूल वा कहर प्रति मिश्वित 
रहते हैं। जि टोकरों प्रशतिमं उठाकर सिरतक हाथ उठाकर 
धीरे धीरे नीचे जमीनमें थोड़ा थोड़ा गिराते जाते हैं, ऐसा ,करनेसे 
वासुके करकोरेसे धूल प्रदति उड़कर शथक्‌ हो जाती हैं और धानका 
हेर साफ खच्छ होजाता है। 

सू्खो हुए वा नरम दोनों अवस्थामही धानको बैलोंसे रौंदबाकर 
वा पोटकर शथक्‌ कर सकते हैं। तब कच्चे पोवालके बोच कितने 
हो धानके बीज रह जाते हैं। पीछे पोवालको सुखाकंर धानके 
बोजींको भाड़ लेना होता है। 


न मा 


प्रोस्सा वा अफ्यून। 





भारतवर्षमें प्रचुर परिसाणसे अ्रफूनन ( अफीम )' उत्पन्न इत्र 
करतो है। पोस्ता नाम एक प्रकारके धच्षके फलके लासासे अ्रमोस 
तैयार होती है। “तुरष्ककी” अफीम सबसे बढ़िया हुआ करती है। 

पोस्ता वा श्रफोमके पेड़ सचराचर दो श्रेणोनें विभज्ञ हैं। एक 
प्रकार पीस्ताके पेड़ींके फुल लाल और बोज काले होते हैं। अन्य 
एकप्रकारके पोस्ताके पीधोंके फूल और बोज सफेद होते हैं। भारत* 
वर्षमं सफेद बोजवाले पोस्ताको बपनप्रणाली अधिक प्रचलित है। 
किन्तु भारतवर्ष में श्रफोमकी व्यवसाय अन्य कोई मलुध्य नहीं कर 
सकता, क्योंकि गवर्मेण्टका यह एकचटिया व्यवसाय है, इससे गव- 
सेंगट्को बहुत लाभ हुआ करता है । पटना तथा काशो प्रति 
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स्थानींमें अधिक परिमाणते पोस्ता (अफोम) को खेतो हुआ. करतों 
है।. गाजोपुरमें भो इसको खेतो होती है। इन स्थानोंके . सिवाथ 
अन्यान्य स्थानोंसें भी बहतेरे लोग इसकी अंधिकंताके सहित खेतो 
किया करते हैं। भारतवर्षमें उत्पन्न हुई. अफीस चीन और ऋ्रद्माकें 
सुलकमें ज्यादे परिमाणसे रफ्तानी होती है।. ब्रैंफीसके जरिये गव< 


मेंग्टकोी प्रतिवर्ष ४ करोड़ ३४ लाख २४ 'हजाए ४- सी रुपयेते भी 


ज्यादे लाभ हुआ करता है। चपिा 
भलका और ब्रह्माके देशनें कच्ची अफोमको भी पका कर 'चण्ष्ठ, 
तैयार करके व्यवहार किया जाता है। भारतवर्षीय लीगोंमें जो 
' शोग-अफोम्म सेवन करते हैं, वे झुक ज्यादे उमर होने पर अफीम- 
व्यवहार किया करते है।. जो कोग अधिक परिसाणसे सत्य पौया- 
करते हैं, उनके बोच भो बहतेरे लोग सद्य त्याग करनेके लिये श्फीस 
शेवन किया करते हैं।. कहते हैं कि, अ्रफोम खानेवाले बहुतेरे 


लोग दोरध॑जीवी होते हैं। भ्रफोमको मौताद ( मांत्रा)) बंइुतही ' 


भयानक बसु है। अफोम खानेका समय बोतने पर जमसुहाई 


रू 


(तन्द्रा) आने लगतो है ; शेर अवसब बोध होता है। आंखोंके - 
सामने घुश्धकार दिखाई देता है; जबतक अफोस न॑ खाया जाय, 


तबंतंक कुछ अच्छा नहों लगता ।. बहुतेरे .धंघः लोग इसी, लिशी 


-  अफीसंको गोली पका कर एक डिंबिया्सी भर क्र निदिष्टः स्थानसें:- 


रख देते हैं, जिससे किसी तरह भुल न होज़ोअ) किसो. खानमें 
जाना होता है; तो उसी डिब्याको सज लैकर जाते हैं। 

.... विज्बदन्ती असिध्चःहे कि, किसी सनुष्यने अफीसके “मौतादकी 
परीक्षा कंरनेके लिये एक गधेकी बच्चे की प्रतिदिर्न-अफीस खिलानेंका' 


: अध्यास किया था । गधा क्रससे बड़ा हुआ, वह खय मैदानमें चरकें 
-5 और सांसके वखत अफीम खानेका समय उपस्थित “होने 'पेर: उक्त: 
: भनुषके खिड़कीके पास भराके विश्ाता था ।चह ममुष्य भी प्रतिदिन. 
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उसी समय गधिको अफीस खिला देता था, वक्ष यदि काहीं किसो 
कांथिको जाता, तो घरके अन्य समुष्यको इस कार्यका भार दे देता 
था। एकबेर वच्द किसो कार्य्यके लिये अन्य स्थानमें गया, जानेके समय 
_ अन्य किसोको | उंस गधेकी अफोम खिलानेका भार भूलकर नहीं 
सौंपा | अन्तर गधा उसी निर्दिष्ट ससय पर आके चिल्लाने लगा; 
किन्तु अफोस न पानेसे क्रमसे अवससे होकर उस्रो स्थानमें गिरा और 
सोगया.।दो रोजके बाद जब वह सनुष्य लोटकर आया, तब उस गधेको 
बाते स्मरण-होनेसे देखा कि, गधा खिड़कोके पास तालाबके किनारे 
खतकको:भांतिःसोया पड़ा है। ऐसा देखकर उसने बरुत दुःखित 
और लब्जित-होकर उसो समय भ्रपीम लाकर उस गधेको खिला 
दिया। कुछ देरके बाद गधा 'अफोमक मौतादसे, सतेज- होकर 
आनन्दसे चित्कार करते हुए मैंदानकी शोर चरनेको चला गंय।। 

४ जिस खेतमें अफोमको खेली करनी होती है, उसे किषाण- 
लोग वर्षाकालमें, भलोभांति खाद डांलकर एक वर जोत:रखते 
हैं। अनन्तर- कुआर महीनेकेः शेष पक्षमें. फ़िर जीतकर. हैंगा: 
चलाकर खेतकी सिशेकी समंतल करवी बीज छोट.- देते हैं। 
बोज' छोंटनेके बाद फिर एक-बेर जोतना होता है.। छंसके:बाद, 
पाल सींचनेके सुविधावी लिये ६ वा ७ हाथकी फासिले प्र एक-एक 
कंयोरो बना देखे हैं। क्यारियोंके दोनों ओर नालो बरद्ा भी तैयार 
करं:रखते:हैं। १५१६ दिनके बीच पोस्ताके बीज अंकुरित हो 

' जावे.हैं।।...जब इसकी. पीधे ५७ अंगुल बड़े: होजाते-हैं, तब कि: 
कार लोग: उन. पौधोंके सूल ( जड़ ) को मिश्लेको .निराकर पोलो 
कर देते हैं; और खेतसे. उत्पन्न हुई घास मोया प्रदरति अ्च्छो- * 
तरद/मनिकाल 'कर-खेंतसे बाहिर कंर देते हैं।- माघ महीनेमें 
इसके पौधोंमें फूल उत्पन्न हुआ करते हैं। इसो समय फूलींके 
दस पौधीके नौचे जब भड़कर गिर जाते हैं; तब उन्हों क्षषक लोग... 
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बटोर लाते हैं और मिशेके खपड़ीमें कुछ गरम करके रोटी # 
बनाकर रखते हैं। फूल फूलनेके प्राय दो हफ्तेके बोच पीस्ताके 
ढींड़ बडे होजाते हैं। तब क्षाणलोग सांसको वा खुब सबेरे उठ 
कर उन ढींड़ोंकी चौतरफा लग्बा्ति चौरा करते हैं। चौरनेके बाद 
उन ढोंडोंमेंसे एक प्रकार सफेद दूधको भांति लासा बाहिर हुआ 
करता है ; उसी लासासेही अफीम तेयार हुआ करती है। सूर्य 
उदय होनेके अनन्तर अर्थात्‌ धूप होने पर पीस्ताके ठोंड़ोंकी चौर- 
नेसे छनके भोतरसे लासा बाहिर नहीं होता, ण्यादे बर्षा होनेसे 
भी पोस्ताके ढोंड्रोंका लासा धी उठता है। ढोंड़ चौरनेके बाद दूसरे 
रोज स्ेरेके समय कृषिकार लोग “सितुद्दो” से उक्त लासाकों 
निकाल कर करासीमें | रख देते हैं। 

'सब लासा पोस्ताके ढोंड़ोंमेंस निकालनेके बाद क्षिकारं लोग 
उसे एक कांसेकी थालोमे रखते हैं। कुछ देरके बाद उस लास/सेंसे 
से जल बाहिर हो आता है। उस जलको बाहिर न केरनेसे 
अफोस खराब होजातो है। प्रतिदिन उस लासाको एक बैर 
हिला देना होता है; इस प्रकार हिलाते हिलाते लासा गाढ़ा 
होजाता है, इस अफोमके लासाको गाढ़ा होनेमें प्राथ एक महीना 
समय लगता है। कभी कभी एक महोनेसे भी ज्यादे समय लगता 
है। जब वह अफीस गाढ़ी होजातो है, तब उसे सिशेकी वर्त्तनमें 
रख देते हैं। जब इस प्रकारस अफोम तेयार होजातोी है, तब 
कषिकार लोग उसे सरकारो अर्थात्‌ गवर्भण्ण्को गुदाममें लाया 
करते हैं, क्योंकि पहिले कह आये हैं कि, गवर्मेण्टकी यह 


'% रोटौ--खानेकी नहीं है, इस रोटीसे कषिकार लोग अफोसको 


बांधा करते हैं। 
५ करासो यह सरावको भांति एक प्रकार मिद्नैका पात्र है। 
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पएकचेंटियाब्यवसाय है। सरकारों गुदाममें अफोप्त तीसी जाती है, 
तौलनेके बाद मजदूर लोग एक चौबच्चामें अफीम जमा कर रखते 
हैं। अनन्तर उसे वारकोसमें डाल कर गरसा कर डलो बांधा 
करते हैं। उस डलोके ऊपर अफोसकी रोटो लपेट कर लेई # लगा 
देते है। उसके अनन्तर इन सब डलियोंको टोनके पाचमें रख 
देते हैं। उन टोन पात्रींका नाम “तगर” है। तगरोंको रेकके 
उपर उठा रखते हैं; श्रीर वहा पर हो लड़के लोग उसे दिलाया 
डुलाया करते हैं, इसो प्रकार अफीस घौरे घौरे हवा लगनेसे सूख 
जातो है। 

बहुतेरे लोग पोस्ताके बौजके बड़े तथा अन्यान्य खाद्य बनाकर 
खाया करते हैं। यथार्थमें पोस्ताके बोजोंका बड़ा बहुतहो उपा- 
देय सामग्रो है। पहले मटर स'ग अधवा उड़दको दाल भिंगा 
रखते हैं, उसके साथ पोस्ताके दानोंकों सिलपर पोस कर धतके 
संयोगसे बड़ा तैयार करनेसे खानेमें उत्तम होता है। 

अफीम मादकतायुक्न, मस्तिष्कको उत्तेजक, धारक, पौड़ा- 
निवारक, निद्राकारक, खेंदजनक; स्पर्शद्दारका तथा पर्याय- 
निवारक हैं। बालक और स्त्रियोंकी अफोमधणटित श्रीषध देना 
उचित नहीं है, स्रियोंकी वल्‌कि खूब सावधानोसे श्रफीमघटित 
औषध दिये जा सकते हैं, किन्तु बालकींकी कोमल घातमें अफोमः 
घटित: औषध प्रयोग करना एकबारगी अनुचित है। 

अ्रफीमको प्रधान बोशयका नाम भर्फिया हैं, और इसीलिये 
अफोस खानेसे नसा हुआ करता है। 

जो ही यद्यपि यह अफोम गबर्मेण्टको एकचेटिया व्यवसाथ है, 
तथापि इसको आवादोमें कषकोंकी नुकसानी नहीं होती, वलुकि 

# एक प्रकारकों लसदार लेई, जोकि निक्द्ट अफोमस ते यार 
हुआ करतो है। 
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भसलोभांति इसको खेतो करनेसे क्षकोंकी लाभहो.- होनेकी 
सम्भावना है। 


शण (सनई )। '' 
. शण वा सनईको खेतो बड्गल बिच्चार, पश्चिमोत्तर प्रखति देशी 
. अधिक प्रशिसाणसे इआ करती ,है, जैठ ।महोनेसे लगाग् आपषाढ़ 
महदीनेके प्रथम पत्ततक शण वा सनईके बीज खेतोंमें बोचे जाते हैं.) 
भ्र्ीत्‌ जलकी वर्षा आरम्भ होतेही ,खेतको:दी एक-बेर:जीतकर 
सनईके बौजोंको छोट देना होतो है। छोटनेके; भ्ंनन्तःर इसकौ 
किसी प्रकारक्ो विशेष पंरिचर्या करनेकी आवश्यवाता नहीं: होती, 
इसके पीधे ब्षाके पानोसे ख़यहो बंदते,हैं;. अढ़ाई तोन सक्तोंनेके 
बोच सनई तैयार होजातो है अथात्‌ इतने समयके ब्रौत्त. इसके परीभे 
४॥४ हाथ पर्थन्त; ऊ'चे हुआ करते हैं।. अननन्‍्तर भादीं सह्ोनेके 
शेष पत्षमें सनईके पेड़ींको काट कर उसे. एक, रोज पड़ी रहने! 
देते है, ज़िसंसे, कि, उसके पेड़मेंकी पत्तियां भड़,जातौ हैं।.. शोर 
सनईके अग्रभागकोी काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके गवादि: 
: पशक्षोंकी खिला. देते हैं,. अनन्तर इसके पेड़ींको आंटो.वांधकर: 
जलसे भरे हुए गड़हे गड़हो प्रध्तिमें गाड़ देते है। इसको 
आंटीके सूलॉशकी तरफ गढोंमेंके कौड़ढ़ चढ़ा कर पानौके बोच 

गाढ़ देते हैं।  तोन चार रोजमें जब. शणके ऊपरका छिलका: , 


हर .फूल जाता है; :तब सनर्दकों जलमें घोना होता, है। .उल.कोतने- 





/ वाले किषाणहोी सनईको, जलसें घोते हैं। धोने. पर सनईके. 
:ऊपरका छिलका जलमें बह जाता.-हैं और शण तथा सनईका डंटा 
फेद रह-का साफ. खच्छ दिखाई देता है। ' इसके अत्तत्तर घोई: 
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जुई सनकी आंटोको जलके बाहिर किनारे पर रख देते हैं। 
जब सनईसमेंका पानो कुछ सूरझ जाता है, तब उसे किसान:तथा 

* सजदूर:लोग हाथके जरिये शणसे सनईको लकड़ी निया लेते हैं। 
और शणको आंटो बांधकर सूरजको धूप अथवा: वायु सहारे सुखा* 
कर रख देते हैं। शण बहुतछो काम आता है, इससे विविध 
प्रकारक रस्स रसरो तैयार होते हैं; तथा इसके जरिये अनेक प्रका- 
रके कीमती बस्त्रादि भी तेयार हुआ करते हैं। इसी लिये भारत- 
वर्षसे प्रचुर परिसाणस शण विलायत तथा अन्यान्य देशोंमें रफ्तानी' * 
हुआ करता है। 

सनई दो प्रकारकी होती है, एक देशी और दूसरी पूर्व्वी। देशी 

शनईके पेड़ कुछ छोटे और पतले हुआ करते हैं; लेकिन इसका 
शण बचुत मजबूत और मिक्दोन तथा सुलायम हुआ करता है। . 
पूर्वी समईके बोजसे जो पौधे उत्पन्न होते हैं, उनके पेड़ कुछ ७्यादे 
बड़ भर मोटे हुआ करते हैं; इसका शण कुछ खरखरा दतंधथा 
मोटा होता है और देशी सनईके शंणको अपेला कुछ कम संजबूत 

,हुआ करता है। परन्तु इस सनईमें शण कुछ ज्यादे होता है। 
इसी हैतु कषिकार लोग अधिक परिसाणस इसको खेती किया 
करते हैं। बीज संग्रह करनेके लिये देशो सनईका बीज तो भादोंके 
शेधमे वा आशिनके प्रथम पक्तमें काटनेके समयमेंही पक जाने पर 
संग्रह करके रकवे जाते हैं। पर पूर्वी सनई जो बोज संग्रह करनेके 
'लिये रंक्वो जातो है, उसके बीज अगचनकी शेष वा पीष महीने तक 

- प्रकती हैं। .: 

५ कलकतेमें सनईका शण वाजारमें किसी किसी समय छः सात 
अथवा आठ रुपये सन बिका करता है। एक बोधा खेतमे जो 
भलोभांति सनई उत्पन्न हो तो, उसमें कससे कंस यदि छः सन भी 

.. शग हो, और यह के: रुपये मनके द्िसाबसे भी विके, तो प्रति 
३८ : . 


बे ५००३४ 
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बीधे खेतके सनईके शणसे २६) छत्तोस रुपयेकी आमदनी हुआ 
करतो है। 

सनईकी खेतोमें विशेष परिश्रम और परिचरय्योकी आवश्यकता 
भी नहीं है। किन्तु जिन स्थानोंमें वर्षाका अभाव होता है, वहां 
सनईको खेतो नहीं हो सकतो। वर्षाकालके बोचमेंही सनईको 
खेती होजातो है। अतएव सनईको खेतोसे किसानोंकी अधिक 
परिसाणसी धनप्राप्तिकी सम्भावना है। इसलिये इसको खेतो करनेमें 
बुध्दिमान कषिकारोंकों कदापि उदाशोन न रहना चाहिये। 


कीोदो । 


कोदोको मख्चरो वाहिर नहीं होतो- सींकाके बोचमेँहो रहे 
पक जातो है। इसके बीज पांच पाव परिमाणसे प्रति बीघा खेतमें 
छोटे जाते हैं। वर्षाकालके आरमा्मेद्रो इसके बोजोंको एक दो बेर 
जीतकर छीट देना हाता है। भौर वर्षाकालमेंहो इसकी फसल 
अढ़ाई तोन महोनेमें होजातो है। जो खेत न बहुत ऊ'चा (प्ले 
और न ज्यादे ऊ'चा हो, वेसेहो जमोनमें कोदो होती है। कोदो 
को खेतौके लिये किसी प्रकारके विशेष परिचर्य्रकी आवश्यता नहीं 
रहती । इसके वीौजकों भूसी रहित करके चावल निकाल लेते हैं ' 
भूसोयुक्न कोदो पचासों वर्षतक खराब नहीं होतो। 

, प्राट्ट वा पठुआ। 

जगत्‌में ऐसा कोन विज्ञन मनुष्य है, जो पाठ वा पटुआकोी नहीं 
जानता १ पाठ वा पटुआके दा अनेक कार्य हते हैं। इस पांट*वा 
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यटुआसे विविध प्रकारके रस्से रसरो, टाठ, बैले तथा बस्तादि बनाये 
जाते हैं। इसलिये पटुआको खेतो करनेस कृषिकारोंको अधिक 
लाभ होनेकी सक्भावना है। 

जिस प्रकार शण वा सनईके बीज बोनेकी रोति लिख आये हैं, 
पदुआके बोजके बोनेको रीति भी ठीक उसी प्रकार जानो वैशाखक 
शेष प्रछसे लगाय सम्पूर्ण जेठ तथा कहीं कहीं आषाढ़ मह्ीनिर्क 
प्रथम पच्चतक पटुआके बीज खेतोंमें बोये जाते हैं। जलकी वर्षा 
इलेसे जब खेतको सिशे जलसे भोंग जाती है, तब उस खेतकी दी 
तोन बेर भलोभांति जीतकर उसमें पटुआके बीज छींट देना होता 
है। पटुआ दो प्रकारके हीते हैं, एक देशी दूसरा पूर्व्यी। देशी 
यटुआ्ाके बीज कुछ बड़े तथा मोटे होते हैं और पूर्वी यदुभ्राके बोज 
पतले छोटे तथा मिह्दीन हुआ करते हैं। देशी पटुआके बीज प्रति 
बोघामें ७८ सैर और पूर्वी पटुआके बीज 8 चार सेर परिमाणसी 
बोय जाते हैं। देशो पठुआकी अपेक्षा पूर्वी शिवराजगंजो पढुझा 
के पाटको लोग अधिक पसन्द करते हैं। बीज बोनेके अनन्तर ॥॥७ 
रोजके बोच पटुआके बीजसे अंकुर बाहिर होते हैं। अंकुर बाहिर 
होने पर इसके दीधे सनईके पीधींकी भांति ऋमसे बढ़ा करते हैं; 
पदटुआके रूतमें वषाका पानो इक होनेसे इसके पौधे नष्ट होजाते 
हैं, इसलिये इसे ऐसे खेतमें बोना चाहिये कि, जिसमें वर्षाका 
पानी एकल्नि न होता हो। पटुआके खेतमें जो सब ढूण घास 
प्रद्दधति उत्पत हीं, उन्हें निरानो प्रद्घतिके सहारे खेतमेंसे निकाल 
कर एथक्‌ कर देनेसे विशेष लाभको सम्भावना रहतो है। इसके 
अनन्तर फिर पटुआको खेतीमें विशेष परिचय्धाकी आवश्यवाता 
नहीं रहती, क्योंकि सनईको भांति इसके पौधे सो वर्षाकालके भीतर 
ही तैयार होजाबे हैं। भादो मह्दीनेके शेष पत्षसे लगाय भ्राशखिन 
महोने तक पठुआके पेड़ोंको काथ्नेका समय है। पदुआके पेड़ींकी 
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काटकर उन्हें एकाघ रज योंही पड़े रहने देते है, जिससे कि उनको 
पत्तियां खय॑ धूप और वायुकी लगनेसे झड़ जावें। अनन्तर पट्आके 
पेड़ोंके अग्रभागमें जो छोटे छोटे फल रहते है, उन्हें भरी पेड़ोमेंसे 
एथक कर देते हैं। इस प्रकारस पत्तियां तथा फलींको और छोटो 
छोटी शाखाश्रोंके काट देने पर केवल सोधे साथे पटुआके पेड़हो 
रह जाते हैं। अनन्तर कषिकार लोग उन सब पेड़ींकी एकन्रित 
करके छोटी छोटो वा बड़ो बड़ो आंटो बांधा करते हैं। उन आंदि- 
थॉकी सनईको आंटियोंकी भांति गढ़ गड़दी जिनमें कि जल होता 
है, उसीमें ले जाकर एक किनारे जलमें डाल उन आंटियोंके मूलांश 
अशीत्‌ जड़ीं पर उन्हीं गढ़ोंमेंस कोचड़ निकाल कर चढ़ा देते हैं। 
“कौचड़ चढ़ा देनेसे पदुआके सूलांश जलमें डूब जाते हैं; और 

उसका अग्रभाग पानोके ऊपर तरता रहता है, क्योंकि इसके अग्न- 
भाग पर कोचड़सयो मिद्टी नहीं चढ़ाते; अग्रभाग पर तालाब 
प्रतिके कीचड़को न चढ़ानेका कारण यह है, कि पंदुआके अग्नः 
भागकों छाल बहुत नरम , च्वीती है, वे मूलांशको छालवो पफूलने 
और सड़नेके पहिलेद्ी केवल जलसे भींगनेशेश्ी फुलकर सड़ जाती 
है। और मूलांशकी तक वाठोर रहनेसे उनके ऊपर कौचड़ चढ़ा- 
नेकी आवश्यकता हुआ करती है। 

किन्तु ध्यान रहे कि, कृषिकार पठुचाकी पीधोंक्ो तालाब 
छोड़नेके अनत्तर ४७ रीजके बोचमें हर समय देखता रहे कि, 
उसकी कपरी छाल फुलकर सड़ो है वा नहीं ; जब इसके ऊपरको 
छाल जिसकी नौचे पाठ रहता है, जलमें फूलकर सड़ जाती है। 
तबहो पटठुआके पीधोंकी धोकर उ्मेंसे पाटकोी इथक्‌ करमनेका 
समय जाने ! 

ध्यान रहे कि, ऊपरी छात्रोंके फूजकर सड़नेवी अनन्तर भोघता 
सहित,उन पटुआको आंटियोंकी शन्नभेंसे धोकर बाहिए निकाल 
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लेबे; क्योंकि, देरी होनेसे यदि वे आंटो दो चार रोज यींही पड़ी 
रहें, तो उनमेंसे पाट खराब होजानेकी सम्भावना रहती है। 

इसके पीधोंको धोनेका यह तरोका है कि, कषिकार लोग जब 
देखें कि, पटुआके सूलांशकी छाल फूलकर सडो हुई मालूम होती 
है ; तब आऑटियोंके ऊपरसे कीचड़ हटाकर उनके सूलांशको पीटना 
प्रशति काछसे जलके बीच भलोभांति पीट देते हैं, जिससे कि, इसके 
प्रौधींके ऊपरकी छाल जलमें बच जातो है। उप्तके अनन्तर धग्र- 
भागकी तरफ वीवल दाथसे ही मसलनेसे जलके बीच इसके पीधींको 
ऊपसे छाल बच जाती हैं। इस प्रकारते जब ऊपरको छाल बच 
जाती है और पाट सफेद रह्टः दिखाई देने लगता है; तब उस 
आंटोको बीचीं बोचसे तोड़ देते हैं; ऐसा करनेसे उसमेंके पाट 
नहीं टूटते बलुकि पठुआके पीधोंकी पाटके भोतरी लकड़ीही टूट 
जाया करती हैं। अ््भागकों पकड़कर आधे हिस्सेको पानोमें 
हिलाकर उलसाड़नेसे उस आंठोके अर्दभागके पीधोंमेंको लकड़ियां 
जलमें गिर जाती हैं। अनन्तर शेष अईभाग आंगोकी लकड़ियींकी 
भी इसी प्रकार जलमें हाथसे हिलाकर उल भाड़नेसे उसमेंकी भी 
लकड़ियां जलमें गिर पड़ती हैं और केवल उनगेंके पाटद्दी क्षषि- 
कारोंके ह्ाथमें रह जाते हैं। अनन्तर उस पाठकों भलीभांति धोकर 
उसमेंका पानो निचोड़ कर जलके बाहिर डारा प्रश्धति पर सुखाते 
हैं। सूखनेपर पाठकों आंटो बांध बांध बिक्रयाथ रख देते हैं। 
पाठ यानो पटुआको खेती वर्षाकालमैच्ी तीन चार मच्चौनेके बोच 
'होजाती है। जिन स्थानींमें वर्धाक जलका सविधा नहीं रहता, 
बहां पाट अथ्ात्‌ पठुआकी खेती नहीं हो सकती। पदुआकी 
खेतोसे क्षिकारोंकों भतीभांति लाभ होनेकी सम्भावना है, (क्योंकि 
प्रति बौचार्में यदि १० दश सन पाट हो और वह ४) पांच रुपये 
मनके हिसावसे भी बिके, तो एक बौघाके पदुआके पाठसे ४० 
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पचास रुपयेकी आमदनी 'हीतो है। उसमेंसे यदि १०5 रुपये 
सजदूरी प्रति खर्चका बाद दे देवें, ती भी ४०) चालौस रुपये 
लाभकी सम्भावना रहतो है। इसके सिवाय पटुआका खेत कुआर 
महोनेमें खाली होजाता है। जिसमें फिर आलू प्रशतति बोकर 
कृषिकार लोग चैती फसल तैयार कर से सकते हैं। इस प्रकार 
एक बोघा खेतमेंही एकवर्षके बोच दोबेर कहीं तीनबेर फसल उत्पन्न 
करके फाइदा उठा सकते हैं। इसलिये .ऐसे सतनन्‍्त कषिक्षमीको 
करनेमें कदापि आलस न करना चाहिये। 


>-++०+++ 








मि भूरो काकुन वा सांवाँ। 
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भूरो काकुन वा सांवाके बीज जेठ महोने अथवा 'आपाढ़ मह्दौ- 
नेके प्रथम पक्ष तक जलको वर्षा होने पर छोटे जाते हैं और सांवन 
भादों महोनेमें पक जाते हैं। इनके बीज प्रति बोधा खेतमें एक 
सेर वा पांच पाव परिमाणमे छीटे जाते हैं। एक दो बेर खेत 
जीम कर बीजोंकोी छीट देने पर चहेंगा चला कर खेतकी समतल 
कर देनसैहो यथेष्ट होता है। 








मेंडू आ। 
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' संडू आक़े शोष चारि अंशर्में विभक्ष और वक्राक्षति होते हैं। 
मड्थ्ाके बोज एक सेरके हिसावसे प्रति बीघा खेतमें छोटे जाते 
है। इसको एक जातिका सडुआ बैशाख महोनेमें पक कर काटा 
जाता है। दूसरी जातिके मरुआके बोजोंको जैठ महौनेशे शेष पत्र 


सर नल कप पति" पेन + निधन नतन ताज पर 


। 





क्षाष दर्षेणग २२४ 


तथा आषाढ़ महीनेकी प्रथम पत्तमें जखिरा वा वेचनौरको क्यारीमें 
वपन करके पौधोंक्रो तैयार करना होता है, जब पौधे कक्ष बड़े 
होजावे हैं, तब उर्हें जलकी वर्षा होने पर जब खेतकी मिट्टी भींग 
कर गीली होजाती है, तब उन पौधोंकी जखिरामैंसे निकाल कर 
दो दो वा तीन तोन पीधोंकी खेतमें भ्राठ आठ वा दस दस अंगुल्त 
के फासिले पर रोपण करना होता है। रोपनेके बाद वर्षाके जलक़ो 
प्राकर इसके पौधे खय॑ बढ़ते हैं; खेतमें घास बगैर; उत्पन्न होने 
पर बोच बोचमें निरानेकी आवश्यकता हुआ करतो है। आपषाढ़ 
महोनेमें रोपण किये हुए मडुआके पीधे भादोंके शेष पक्ष तथा 
कुआर महोनेके प्रथम पत्षमें पक जाते हैं। इसो प्रकार रोपनेके 
समयके तारतम्यसे मडुआके पकनेमे भी तारतस्य हुआ करता है। 
यह्चाड़ी देशोंमें मडुआसे सद्य तेयार किया जाता है। इसलिये 
पहाड़ी श्रसभ्य लोग इसे आदर सहित रोपण किया करते हैं। कभी 
कभी सडुआ तौन रुपये तथा चार रुपये मनके हिसाबसे बिका 
करता है। 

पहाड़ी देशोंमें मखुआकी खेती करनेसे खूब लाभ होनेको 
सम्भावना है। 

मडुआ कोदी, काकुन प्रश्वति शरस्योंके बोजकी रोटी प्रशृति 
बचुतही निक्लष्ट हुआ करतो हैं, जो कि, भद्व पुरुषोंके आहइ्वारके 
उपयोगी नहीं हैं। किन्तु आमोण गरोब कृषक तथा जडलो पहाड़ी 
लोग इन सब मोटे अब्को रोटो प्रद्धति बना कर खाया करते हैं। 
जलको वर्षा होने पर जेठ महोके शेष पक्ष वा आपषाढ़ महीनेकी 
प्रथम प्रथम पक्तमें खेतकी जोतकर उनमें इन शस्योंक बीज छोटव.र 
देगा दे देनेसे हो इनके वपन कार्य्य शेष होते हैं। बोनेके अनन्तर 
इन शस्योंके लिये अन्य किसो प्रकारके परिचर्थाकों विशेष आवश्य- 
कता नहों होतो। 
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कषि-दर्पणमें इन सब मोटे शस्यों को उल्लेख न करनेस सी' कुछ 
हि नहीं थो। तब इन सब शस्योंके पोधे पश्वादिकों के आहारेय 
घास हो सकते हैं; यो उत्त खका एक मात्र कारण हुआ: है । इन 
सब घास रूपोय पीधोंको काटकर पशुओंकी खिलाया जा! सकता 
है। इसके सिवाय इनके पीधींको सुखाकर गड़ास प्रदंतिके सहारे 
उनके छीटे छोट टुकड़े करके झषिकार लोग रख देते हैं; : जिन्हें 
समयथालनुसार गवादि पशुर्धषोंकी खिलाया करते हैं। इन शस्योंके 
सिवाय और भी कई तरह को शस्प हैं, जिले विज्ञे. लोग उपरोक्त | 
शरस्योंकी भांति बपन करने तथा रीपत करने की रोति जानें। 
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कृष्रिदर्षणके तीसरे खण्डका 
परिशिष्ट | 


रूदे वा देशो कपास । 





रूद वा देशो. कपासके बोजको जेठ महोनेकी शेष पक्ष वा 
आपाद़ महोनेके प्रथम पत्षमें दुसट मिशैवाले खेतमें बोलना शोता 
है। जलको वर्षा छोने पर दो तीन बैर खेतको ज़ोतकर रुईके 
बोजक्षो खेतमें छोट कर हैंगा चला कर मिद्दोको समतलं कर देना. : 
होता है। भारतवष॑में प्रायः क्षिकार लोग इसके बोजकी अड़इड़ 
और ज्यार वाजरेके बीजके साथ एक हो खेतमें छीट देते हैं; इस 
प्रकार अड़चड़ प्रश्धतिके साथ मिलाकर बोनेसे इसके घोजकी प्रति 
बीघा खेतमें प्राय दो सेर परिसाणम बोनां होता है।. अंड्धचड़ 
प्रधतिके साथही साथ इसके भो अंकुर निकल कर पीधे बढ़ते. हैं! 
पर रुईके बोजको ऐसे खेतमें बोना उचित है, जिसमें वर्षाकालका 
पानो एकत्रित न होता हो। क्योंकि वर्षाका जेल इसके पौधोंके 
मूलम एकब्रित रहनेसे उन पौधींके नष्ट होजानेकी सब्मावना है। - 
वर्षाके जलसे इसके पीधे खय॑ ही बढ़ते हैं। बौच बोचमे खेतमें पैदा 
हुई धास प्रंशरतिको खेतमेंसे निरा कर एरथक्‌ कर देनेको जरूरत 
हुआ करतो है। अनन्तर कातिक वा अगहन भहोनेके प्रथम: पत्र - 


जब खेतमेंसे ज्वार वाजड़ेकोी काट लेते हैं, तब कैवल- उस खेतमें: 


अड़इहड़ और रूर्ई कपासके पेड़ हो रह जाते हैं।. ऐसे समयमें वे 
सब पेड़ यधोचित वांयु तथा सूखी रोशनी पाकर शाखा अशाणा गे 
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मुझ होकर भलीभांति बढ़ते है, ऐसे समयभें जल सींचनेकी भी 
विशेष श्ावश्यकता नहीं रहती; क्योंकि इसके पीधोंके लिये भ्राकाश 
के ओसका जल हो यथेष्ट होता है। किन्तु बीच बोचमें यदि एकाघ 
बेर जलसे इसके खेतको सींच दिया जाय, तो अधिक लाभ होनेको 
सम्भावना रहतो है। वसन्त ऋतुमे इसके पेड़ोंमें फूल लगते हैं और 
और उसके थोड़े छो दिनों बाद फल भी दोरते हैं। गअनम्तर चेत 
महोनेके शेषमें जब खितमेंसे अड्हड़के पेड़ींको काट कर निकाल 
लेते हैं। छस ससय वैशाख महोनेसे लगाय जेठ महीने तक इसके 
फल सूख्यको धूपस सूख कर फूटने लगते हैं। इन्हों फूटे हुए फलों 
रूईको क्षषिकार लोग निकाल निकाल एकचित करते हैं। अन- 
न्चर चर्खी प्रथ्घतिमें भोटनोसे इसके बीज अलग होजाते हैं और रूप 
ग्रथक्‌ होजातो है। इसवे बोजकोी वेनउर कहते हैं ; बेमहरको गऊ 
झादिको खिलानेसे वे रिष्रपुष्ट होकर अधिक परिमाणसे दूध दिया 
करती हैं, और रूई बाजारोंसें लचित सूल्य पर विक्रय हुआ करती 
है। इसलिये इसको खेतीमे भी यथेष्ट लाभ हीनेकी सम्भावना है। 
क्षकोंको इसकी खेलोके सम्बन्ध कदापि उदाशीन न रहना 


चाहिये । 
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अमेरिकन वा देशी कपासके बीजको भलोभांति जोते हुए खेतमें 
कातिक महीनेमें बोना होता है। जब इसके पौधे ४६ रोजमें 
बाहिर दोकर कुछ बढ़ते वा दो चार पत्तेयुक्ष होजाते हैं, तब 
सिद्दैकी सूखती हुई देखकर इसके खेतोंमें जल सींचनेकी जरूरत 
हुआ करती है। अनन्तर खेतमें घास बगैर! उत्पन्न होनेसे उन्हें 
निराकर खेतमेंसे एथंक्‌ कर देना उचित है। इसी प्रकार बेर बेर 
निरा कर कपासके जड़ोंकी मिद्े नरस और पोलो कर देनेसे इसके 
पीधे जमीनके अन्दरस भलोभांति अपनी खुराक खींचकर, रिष्टपुष्ट 
और तेजखो होते तथा शाखा प्रशाखायुक्त होकर अच्छी तरह बढ़ते 
हैं। बहुतेरे कष्रिकार लोग कपासको शाखा प्रशाखाके अग्रभागको 
काट देते हैं, अग्रभाग काट देनेसे उनमेंसे और भी बहुतसो शाखा 
प्रशाखा बाहिर होती हैं और कपासका धच्ष खूब सुन्दर सुडौल 
तथा सुहावना सालुस होता है। अनन्तर बसनन्‍्त ऋतु अथौत्‌ 
फागुन चेत महोनेमे कपासके हमें फूल लगना आरम्भ होता है, 
और उसके थोड़ेहो दिनींके बाद वे सब कपासके हच्च फरलोंसे परि- 
पूरित होजाते हैं। अनन्तर वैशाख महोनेसे लगाय जैठ मच्दोने तक 
इसके फल सूरजके धूपको उत्तापसे खयं हो फूटवे हैं, फर्लोके फूटने 
पर क्ृषिकार लोग उनमेंको रूई निकाल कर इकट्ठा करते हैं| देशी 
कपासको अपेक्षा अमेरिकाके कपासके रूईके रुएं बहुत हो मरस 
और मिह्दोन होते हैं। और बाजारोंमें भो अ्रमेरिकावाले कपासकी 
झूई ज्यादे कीमत पर बिका करती है । भारतवर्ष इसको खेती 
करनेसे कृषकीको अधिक परिमाणसे धन प्राप्त डोनेकी सम्भावना 
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है। क्योंकि इस कपासको रूई २०) बोस रुपये सन पर्थ्न्स बिक 
सवातो है। यदि एक बीघा खेतमें पांच मन भी रु हो, दी भी 
१००)एकसौ रुपये उसकी क्रोमत हो सकती है। कलकत्ता--काशी- 
गुर क्षषिशालामें अमेरिकाके कपास वा रूईके बोज सदा सबबंदा 
विक्रयाथ मौजूद रहते हैं। इसलिये इसको खेतोके सस्बन्धमें कभी 
भो भारतोय क्षषिकारोंकी पश्चात्पद होना उचित नहीं है। इसकी 
बोज प्रति बोधा खेतमें प्राय दो सेर परिसायसे बोये जाते हैं। दुमट 
मिशेवाले उपजाऊ खेत ही कपासके बोज बोनेके लिये उत्तम 
समभी जाते हैं। यहांवाले जेठ महीनेमें रूई संग्रह कर लेने पर 
घूसके पीधींको काटकर उस खेतकी जोतकर नई फसल बोते हैं। 
पर अमेरिकावाले कपासके पेड़ोंको ऊपरसे काटकर फिर उसे 
जलसे सोंच कर गींड़ निरा कर पुनर्वार उनसे :दूसरो और तौसरी 
फसल यानी द्वो तीन बेर रूई प्राप्त करते हैं। जी हो, कपासको 
खेतोमें प्रचुर परिसाणसे धन प्राप्तिकी आशा है। 

















कर 2-4%इृ न फ 
पे शज निकल हेड पपक-न 7720 कक ्प 
२७ अना नरम आमजन ३२२८१२ ३४ न प२-. +सपम 5-9 सरल नर कपल लि कसर 24 9३५३०:५३०२पल ५० २५०००++८ ६८ 


क्ृषिदर्षणके तीसरे भागका 
परशिशिष्ट समाप्त । 


ननन+९ अचमत 














कृषि दपण | 


अर 


चौथा-भाग । 








ढतोय-अध्याय । 


देशोय विदेशीय शाकसणो फसल प्रस्लि*। 








अमेरिकाकी सबसे बड़ौ बढ़ियां फूल-गीभी । 

घूस सर्वोत्ष्ट खूब बड़ो अमेरिकन-फुलगोभीका बोज हम 
प्रतिवर्ष अमेरिकासे संगाकर निज “काशोयुर क्पिशाला”से असंख्य 
आहकोॉको प्रदान करके उनके मनोरच्जन करनेमें 'समर्थ हुए हैं। 
यह अमैरिकन-फुलगोभी कैवल खानेमें खादिष्ट है,--इतनाही मत 








# जो लोग विदेशस अधवा “काशोपुर क्ृफ्रिशाला” से विलायती 
वा स्पमिरिकन बीज डाक पार्सल दारा संगाते हैं ; उन्हें ध्यान रखना 
चाहिये कि, ठोक समय पर बोजींको मंगावें, और वायु प्ररतिसे 
बंचाना चाहिये। शर्दी भी बोजोंमें न लगने पावे, इसलिये सूरजकी 
धूपमें कुछ समयतक सुखा कर फिर शोशो वा बोतल प्रति भर 
कर ऊपरसे उसका मंच वन्द कर दें। जिससे कि, खानोथ वायु 
तथा शर्दी प्रथ॒तिस बीजोंकी उत्पादिकाशक्षि नष्ट न हो ज़ावे। इस 
लिये खूब साबधानोसे बिदेशीय बीजोंकी हिफ़ाजतके साथ रखना 
चाहिये और योग्य समय पर बीना उचित है। 
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समभी, वल्‌कि सुन्दर खादके सिवाय इसके और भी अनेक गुण 
हैं। यह फुलगोभो देखनेमें अत्यन्त सफेद और खुब कड़ो होतो 
है। इसकी पेड़में ज्यादे पत्ते नह्चीं होते तथा एक छोदे पेड़में अच्छा 
बड़ा गोभोका फूल उत्पन्न हुआ करता है। पीधोंको रोपण करनेके 
अनन्तर ७० वा ८० दिनके बोचमेंहो इसके पेड़ोंमें फूल लगते हैं। 
इस फूलगोभोके रोपण करनेका उपयुक्ष समय आश्विन कातिक 
महोना है। नोचे लिखो रोतिसे जखिरा तैयार करके उसमें बोज 
ढींटना होता है। किसी निर्हिं भूमिखण्डको एक हाथ परिसाणसे 
सिश्टे द्वारा ऊ'चा करके रक्‍्खे ; मिट्टी इस प्रकारसे चु्ण करके 
मिद्दोन कर देना उचित है कि, अनुमान तोन इच् नोचे तक ठोक 
धूलको तरह मिद्दोन तथा पोली रहे । ध्यान रहे कि, थह मिशे 
जखिरा वा क्यारीमें सब और समान भावसे पड़नी चाहिये, जिससे 
किसो जगहको जमीन उाचो नोचो न होने पावे। इसी प्रकारसे 
जखिराको मिश्े तैयार होजाने पर उसमें खुब सावधानोस बौज 
छोंटना चाहिये। बोज इस प्रकारते छींटना उचित है कि, सब 
स्थानोंमें समान भावसे पड़े ; क्योंकिवौर्जीके एक स्थानमें इकई ज्यारे 
प्रिसायसे पड़ने पर उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। यदि किसी प्रकारस 
एक स्थानमें ज्यादे बोज पड़ जाय॑, तो उन्हें हाथसे चलाबार समान 
कर देना उचित है। उत्ता प्रकार्से बौज छींटकर उनके ऊपर 
सूखी मिद्टीका चूर्ण इस भांतिस भुरशुरा देवे कि, भौभरो तथा फन्य 
वस्तु बोजींके ऊपर जलका छींटा देनेते मिश्े बेठकर बोज दव न 
जावें। बौजके ऊपर ज्यादे मिशे रहनेसे उस मिड्ेके स्तरोंकी मद 
कर बोजींसे अदुर उत्पन्र होना असन्भव है। यदि ऐसा देखाजाथ 
कि, जल सोंचनेके समय जखिरामें वपन किये हुए घोौज भिश्ेकरे 
क्प॒ए निकल आये हैं, तो जाने कि बोजोंके ऊपर अब्य परिसाणसे 
हो मिद्टो डाली गई है। ऐसे खलमे फिर मिश्ेका चुण , डाखकी 
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इन बाहिर निकले हुए बीजोंको ढांक देना चाहिये। जखिरामें जल 
देनेके समय खूब सावधान रहना उचित है। घड़ा प्ररतिसे अधिक 
सोरसे जल ढालने पर बहुतरे बोज मिद्देके नौचे चले जाते और 
कितनेद्दो बोज मिहैके ऊपरसे इधर उधर बच्द जाते हैं; इस लिये 
भाँभरो चारा जररामें जल सींचना चाहिये। बीज बोनेके दो दिन 
के बादसेछ्ी जल देना आरका करना उचित है। दी दिन जल न 
देनेसे मिद्देकी गरमोसे बोज शोघ्र अछ्ू रित होते हैं। तीसरे दिन 
जल सींचने से बोज फूटकर अर बाहिर होते हैं; और पांच दिनके 
बोच सब बीज भज्भरित होजाते हैं। जब प्रति पौधोंमें वार चार 
वा पांच पांच पत्ते लगें, तब जखिरामेंसे उन पीधीकी उठाकर भनन्‍्य 
जखिरातें सुविधा अनुसार दो दो वा तौन तोन इच्चके फासिले पर 
एक एक पौधोंकी रोपण करे। इस स्थलसें स्मरण रखना जरूरो 
है कि, गोभीके बोजसे पीधोंको उत्पन्न करनेके लिये एकह्ी समयमें 
दो जखिरा तैयार करके रखना चाहिये। एक बीजकी भ्रद्ध,रित 
करना होगा भर दूसरेमें अंकुरित पीधोंको उठावार हिलाकर 
रोपना होगा। 
/ जब पोधीमें पांच छः अधवा सात पत्ते होजायें, सब उन्हें जखिरामें 
से उठा कर गीभीके लिये तैयार किये हुए ख्लेतमें दो दो हाथके 
फासिले पर एक एक पीधोंकी रोपण करना चाहिये। नोचे लिखो 
रीतिश खेतकी तैयार रखना उचित है। 

वर्षोके समयमें प्रति कष्टा परिमाण जमीनमें बोस पचोस गढ़ा 
(थाला) करे, और प्रति गढ़ोंमें भेड़को सेगनो वा सूखे गोबरके घुरासे 
बनी हुई खादको मिद्टीमं मिलाकर भर देवे। बरसातवी पानीसे 
सेड़को मेगनी वा गोवरकी चुरा प्रश्तिकी खाद सड़कर मिड्टौमें मिल 
जातौ हैं। वर्षाकालके शेषमें जमीनको मसिश्ेको कुदालसे खोदकर 
घलट देवे और इलसे जोतकर ससतल कर देवे; अर्थात्‌ 
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खादवाली मिश्ने जिससे सारे खेतमें समभावस फेल जाय, बैसः करे। 
अनन्तर क्यारो, बरहा वा कुल्ला, मेड़ तैयार करके दो मेड़ोंके बीच छेड़ 
डेड़ वा दो दो हाथके तफावतको छोटो छोटो ब्यारी बनाकर फूल- 
गोभीके एक एक पीधोंकी रोपण करें। जिस दिन पौधे रोपण किये 
जाय॑, उसे दिनसे खेतमें जल सोॉंचनेफो जरूरत रहती है। जमीनकी 
अवस्था विचारकर जल स्ोंचना उचित है। पीधोंके जड़की भिक्ढे 
तर रहनेसे जल देनेको कुछ जरूरत नहीं रहती। गोभीके खेतको 
सोंच सकनेसे अच्छा होता है, तोन चार वेर सींचनेसेद्री गोभोकी 
फूल तैयार हो सकते हैं। गोभोको भावादौमें अधिक परिमाणसे 
जल सींचनेको आवश्यकता रहो है। जलसे गोभोका कुछ अनिष्ट 
नहीं होता। किन्तु वर्षाका पानो उत्तस नहीं है। फुलगोभी, 
श्रोज्ष (गांठ) गोभी और बंधी गोली आदि सब प्रकारको गोभियोंकी 
आवादोौमें प्रचुर परिसाणसे जल देनेको आवश्यकता रहती है। 

पूर्वोी्त जखिरामें जब गोभोके पौधे रोपण किये जाते हैं, तब 
उनन्‍्हें' सूरजको कड़ी धुपसे रचा वारनी होती है अर्थात्‌ किसी वस्तुसे 
उनके कपर कड़ी धूपक्षे समय छाया रखनेको आवश्यकता रहती 
है; रातके समय छाया रखनेको जरूरत नहीं रहतो। किन्तु 
वर्षाके पानोसे पीधोंको नुक्तानो हो सकतो है, इसलिये वर्षा, होनेके 
ससय पोधींके ऊपर किसो वस्तुसे छाया रखगैसे अच्छा द्ोता है। 
ज्यादे ठा।कना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेसे पीधींके 
अप्निक बढ़ जानेसे उनके गुब्े (पेड़) ठेढ़े होके लचककर टूट जाते हैं 
और फिर सौोधे नहों हो सकते, इस लिये वे एकवारगो नष्ट हीजाते 
हैं। इस निमित्त केवल कड़ी धूप वा वर्षाके समय रक्षाकरनेके लिये 
पीधोंको ढठाक रखना चाहिये, अन्यथा नहीं । 


जन है जमे 
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ब्रोकली नाम फुलगोभी । 





अज-++त+ तय 


पहिले इसारे देशमें यह ब्रोकली नाम फूलगोभी नहीं बोई 
जाती थी । पर “काशोपुर कृषिशाला” में परोक्षा करके देखा गया 
है कि, यह भारतवषमें भो भलोभांति उत्पन्न हो सकती है। बहुत 
दूर अ्रक्तिका महादेशके दक्षिणप्रान्तस्थित उत्तमाशा अन्तरोप॑ 
ब्रोकलोका जन्मस्थान है। ब्रोकलो फूलगोभोके पौधे काले रहके 
हुआ करते हैं। यह देखनेमें बचुत सुन्दर होती है। जब बगोचे 
वा खेतमें प्रचुर परिमाणसे ब्रोकलो फूलगोभो बढ़कर फूलतो है, तब 
बगीचा वा खेत बहुतही शोभायसमान लगता है। वब्रोकली जैसे 
बाहिरी सीन्दर्शथमं नयन-सनोरम है; वेसेही इसका आखादन भी 
मंधुर और रसनाको ढ॒प्तिकारक है। एकबेर जोकलोके सधुर खखादको 
चखनेसे फिर उसे भूल नहीं सकते | इस सुस्ताद ब्रोकली नास फूल- 
गोभौमें एक ऐसा विशेष आखादन है, जो कि, अन्याज्य फुल- 
गोभियोंमें नहीं मिल सकता। जिन्होंने इस ढम्तिकर प्रोकली फूल- 
गोभीके स्वाद नहीं पाये हैं, उन्हें' एक बेर इसका खाद लेनके लिये 
हम अनुरोध करते हैं। 
ब्रोकलो नास फूलगोभोके आवाद करनेको रोति अन्यान्य फूल- 
गोभियोंकी भांति है। इस लिये इस खलमें इसके आवाद करनेकी 
रोति खतन्त्र रोतिसे नहीं लिखो गई । 
यद्यपि ब्रोकलोका जन्मस्थान आफ़िका देश है ; किन्तु इस समय 
इसकी आबादी विलायत तथा अमेरिका प्रशति देशोंमें प्रचुर परि- 
माणसे होतो है। भारतवर्षम भी यह भलीभांति उत्पन्न हो 
सकती है। इस लिये हम प्रतिवर्ष इसके बोज विलायत तथा अमे- 
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रिकासे मंगाकर कलकत्ता काशोपुर क्षिशाला” बारां सम्पूर्ण भारत- 
ब्षें प्रचार करनेके लिये विक्रय किया करते हैं। 


ननपिनन+ 


बंधी गोभी । 


>++२+++१२०--० 


जिस प्रकार फूलगोभीके बोने और रोपनेकी रीति लिख आये 
है, उसी भांति बंधीगोभीके बोज बोने और पौधीको उत्पन्न करने 
तथा परिचर्था करनेकी रीति जानी। जिस समयमें फूलगोभी हैथार 
चोती है, उसो समय बँधोगोभी भी तैयार होजाती है। इसमें फूल 
नहीं लगते ; इसके पत्तीकीछो तरकारी हुआ करती है। इसके पत्ते 
गोलाकार घड़ेके मानिन्द बँध जाते हैं; खानेमें इसकी तरकारी भी 
उत्तम हुआ करती है। विलायतो और अमेरिकन बंधौगोभीकी 
बोजसे जो पौधे तैयार होते हैं, उनके पत्ते नरम होते तथा उनकी 
तरकारो भी अच्छी इआ करतो है। “कलकत्ता काशोपुर क्षप्रि- 
शाक्ष” में बंधीगोभीके बीज मिलते हैं। 


सन्‍न्‍>त की जन 


ओल ( गांठ ) गोभी । 


शा जी ८8० मच 


'विलायती वा अमेरिकन ओल ( गांठ ) भोभीके आवाद करनेकी 
रोति भी फुलगोभीकी भांति जानो। अर्थात्‌ इसके बीज दारा फूल- 
गोसीके पीधोंकी भांति जखिरामें पीधे तैयार करके खेतमें रोपन 
करना होता है। इसमें फूल नहीं लगते, वलूकि इसके सूलकी गोला- 
काररुप्से परिणत होते हैं, उसकीहो ख्तादिष्ट तरकारी इुआ क्रतो 
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हे। तरकारियोंके बीच यह भी बढ़िया समभो जाती है, भोल- 
गोसीको तरकारों भी खादिद्ट होती है। अ्रप्गरेज लोग इसे प्रधिक 
पसन्द करते हैं। 


बीट। 

बोटपालमक्क बीजकी २।१ घर तक धूपमें उत्तापिस करके 
छसके अनन्तर चार रोज तक नित्य ताजे जलमें मिंगामा होता है। 
पहिले इसके पीधींको टबू, गसले वा जखिराम तैयार करके खेतमें 
एक एक ह्ाथवोे फासिले पर एक एक पौधोंकोी रोपण करना 
चाहिये। इसके बोज पांच सात वा आठ दिनमें अंकुरित होकर 
पौधे उत्पन्न हुआ करते हैं। इसवो बोजीकोी बिना भिंगाये जमीन 
बोनेसे पीस उत्पन्न नहीं होते। बोट गाजरकी भांति खानेमें 
खुब मोठा होता है, इसके मूल प्राय गाजरकी भांति होते हैं। 
यद्पि यह विज्ञायतों है, तथापि भारतवर्ष में भी श्र्छी तरह पत्पन्न 
हो सकता है। जमान देशमें बोटके दाशा लाखों मन चोनो तेयार 
करके विदेशोंमें वेचनेके लिये भेजो जाती है, इसलिये इसकी आवादी 
सस्वन्धमं यहांवालींकी विशेष ध्यान देना योग्य है। कलकत्ता 
काशोपुर कषिशालामें इसके ताजे बोज विलायत और अभेरिकासे 
संगाकर प्रतिवर्ष विक्रया्थ मौजूद रहते हैं। 


ननत्दिन-+ 


विलायती गाजर | 





बोटके बोजकी भांति विलायती गाजरके, बीजको भी ४४ रोज 
जले भिंगा कर उसके बाद गाजर बोनेके लिये पहिलेतेद्री तेयार 
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'किये हुए खेतमें एकवारगी बपन करना होता है। इसके बीज 
सात आठ दिनसे लगाय पन्दरह दिनके बीचतक अंकुरित हो सकते 
हैं। इसके पोधे जखिरामें नहीं उत्पन्न किये जाते । गाजरके खेलमें 
जल सींचने और निराने प्रद्धतिकी विशेष जरूरत रहती है। इसके 
बोनेका समय आश्विन कातिक महोनाही अच्छा समझता जाता है। 
गाजरका सूल खाया जाता है, इसका सुरव्वाः उत्तम होता है। 
गाजर खानेमें मोठा होता है और पुष्टिकारक तथा खुनका परि 
प्कारक समझा जाता है। > 


बन--+6न-+-+ 


सलगमस । 

सलगमके बीजको ४।५ घस्छ तक जसमें भिंगाकर उसके वाद 
१ वा १॥ घण्ट तक जज़से निकाल कर हवामें रखे, जिससे कि, 
बोजींके ऊपरी जलका अंश सूख जाय अर्थात्‌ एक बीज दूसरेसे 
चिपकने योग्य न रहें । तब ज़न्हें खेमे त्रोना चाहिये। इसके बीज 
भी गोभीक बीजको भांति तौन राफ्तिके वौच अंकुरित होते हैं। 
इसके पौधीकी जखिरामें तैयार नहीं करना ज्ञोता। और इसके 
बीज्ञको बिना भिंगाये भी 'खेतमें वो सकते हैं। खेतमें यदि अधिक 
परिभाणसे पीधे उत्पन्न हों, तो कितने एक पीर्धघोकी निकाल कर 
शथक्‌ कर देना उचित है। इसके बोनेका समय भ्राश्विन कातिक 
महोना है। 


न+क नल+ 


मूली । 


देशी या विलायतो सूलोके बोजकी एकवारगो तैयार किये 
चुए खेतमें बोना हीतर है। इसके बोज तोम चार दिनके बोच 
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अंकुरित होते हैं। इसके बोजोंको बोनेके पहिले जलमें सिंगाकर 
नहीं रखना होता। इसके पौधे एक दूसरेसे सठे रहनेसे सूलोकों 
फसल अच्छी नहीं होतो। एक एक पौधे आध आध हाथके फासिले 
पर रहनेसे मूलोकी जड़े खूब बड़ो और मोटी हुआ करती हैं। 
मूली बोनेके लिये जमीन जितनी गहराईसे जोत कर मिश्ेको 
मिह्ोन वा पीली रक्खे, उतनाहो फाइदा होता है; आवश्यकता- 
चुसार जलसे सींचने तथा मूलोके सूलपर खादयुक्ञ पोली मिशे भी 
चढ़ानिकी जरूरत हुआ करती है। इसका विशेष बिवरण हमारो 
“क्षिशिक्षा” पुस्तक देखिये । 


अनन 6० 


छलाद | 


जश्ककपन 


छलादको अंगरेजोम लेटुस भी कहते हैं। इसके बीजको टव्‌ 
वा जखिरामें डालकर गोभोवी बीजकी भांति पीधींको उत्पन्न वरना 
छोता है। जब इसके पीधे पांच पांच वा छ; छः पत्तियोंसे युक्त 
हों, तब उ्हें एक एक हाथके फासिलेसे खेतमें रोपण करना चाहिये। 
इसके बोजको बोनेके समय खुब सावधान रहना उचित है। क्योंकि 
चींटी इसकी प्रधान शत्रु हैं, थे २।१ घंटेके बोचमेंही मिशेमेंसे सब 
बोज निकाल कर खा डालती हैं। इसी लिये इसके बोजको बोनेके 
समय जखिराकी मिशेमें थोड़ीसी गोंइठेकी राख मिला देनी होतो 
है। इसके बोजके अंकुरित होनेमें ४ दिन ससय लगता है। बहु- 
वेरे लोग शोप्न अंकुरित होनेके लिये इसके बोजको जलमें भिंगा 
कर रोपन करते हैं। बोजोंको दो घंटेतक जलमें भिंगावार छा 
लेते और किसी कपड़े को पोटलोमें बांघकर दो, रोज तक सूला 

३१ 
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रखते हैं। तब उन्हें टब्‌ वा जखिरामें बोके पौधे उत्पन्न करते है। 
आशिन कातिक मासही इराक पौधेकोीलत्यक्ष करनेके लिये उपयुक्त 
समय है। कलवाकाता,--“ काशोपुर कषिशालामे” इसके बोज प्रति- 
वर्ष विद्यायत भीर अभशिवासे मंगाकर बिक्रयार्थ मौजूद रघते हैं। 


जब पक ओम 


सिलेरो । 

सिलेरोके बोजको दो तोन घंटेतवा पानोमें भिंगाकर छान ले 
भीर एक घंटातक हवामें सुख्ाकर उसके बाद जखिरा वा टबमें 
बोज बोकर पीधा उत्पन्न करना होता है। इसके बोजके अंकुरित 
होनेमें ५॥६ दिन समय लगता है। पहिले पौधे बहुत छोटे छोटे 
रहते हैं। अनन्तर जब उनमें ४॥७ पत्ते दीं, तब एक हाधके तफा- 
वतसी पहिलेसे तैयार किये हुए खेतमें रोपण करना होता है; 
समयानुसार जल सींचने निरानेकी आवश्यता हुआ करती है। इसके 
बोज बोनेका समय आश्विच कातिक मशोनाहो भ्च्छा समझा 
जाता है। प्रतिवर्ष इसके बीज विलायतसे मंगाकर कलकप्ता,/-- 
“कागीपरक्षषिशाला”में विक्रयाथ मौजुद रहते हैं। 


न्जक्लल+ 


हालिस वा इशिडियम क्रेश । 
हालिसके बौजको पहिले टब्‌ वा जणखिरामें बोकर पौधींको 
उत्पन्न करना होता है। उसके बाद जब पीधे चार पांच प्तीसे 
युक्ष हो, तब उर्हें' विसो जलाशयवी किनारे जगच तैयार करके एक 
एक हाथके तफावत पर एक एक पोधोंकों रोपना होता हैं। 
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ऋलिम एक प्रकारके मसालेके बीच परिगणित हैं। इसे भी शोस- 
कालमें वोना वा रोपण करना चाहिये। 


अेल+ करत 


स्पिनाक । 

स्पिनाक एक प्रकारका विलायतो शाक् है। इसके बोजोंको 
एकथारगी खेत या निर्बाचित स्थानमें शाककी बोज बपन करनेकी 
भांति बोना होता है। आश्िन कातिक महोना इसके बीज बपन 
करनेका सुख्य समय है। इसके पत्ते शाकको भांति अत्यन्त सुखाव्य 
समझे जाते हैं। इसके बोज तोन चार दिनमें अंकुरित होते हैं। 
अन्यान्य शार्कोंकी भांति इसकी भी परिचर्या करनी 'होतो है। 
शरतकालम इसके बीज बोते हैं। कलकत्ता,--“काशौपुर क्ृषि- 
शाज्ता” में इसके बोज मिलते हैं। 
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अमेरिकन वा विलाबती तरबूज खर्बूजा प्रद्मति । 
अमेरिकन वा विलायती सब तरहके तरबूज खब,जा तथा ककड़ो 

( श४४७०॥००० ) प्रथतिके बोजको वर्षाके शेष अर्थात्‌ आश्विन 
कातिक महेनेमें बोना या रोपना होता है। इसके बोज रोपनेके 
पहिले खेतमें नियम पूरक थाला बनाना होता है। प्रति थालेको 
मिशेक्षे साथ थोड़ो खाद मिलाकर फिर उसमें चार चार पांच पांच 
बीज रोपण वरना होता है। इसके बोजको बारह घंटेतक जलमें 
'मिंगाकर रोपण करना चाहिये। इनके बोजसे पीधोंके उत्पन्न 
होनेमें ४॥७ रोज तक समय लगता है। चेतो खौरा देशो वैशाली 
कॉकड़ी वा देशों तरबूज खर्बूजा प्रछृतिके बीज गोभी वा आलुको 
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फसल जब खेतमेंसे निकल जातो हैं, तब इनके बीजको बोते है, 
क्योंकि दचिणे हवाके बिना इनके बोज मलो भांति अंकुरित नहीं 
होते। 
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कुम्हड़ा ( ७१५४5, ) 





इस विलायतो कुमहड़ाके बोजको (वर्षाके शेषमें ज्रावाद करना 
होता है। इसके बोजकी जमीनमें थाला बनाकर रोपना चाहिये। 
इसके बीज रोपण करने पर अधिक परिसाणसे जल देनेकी आव- 
श्यकता नहीं रहतो ; क्योंकि इसके पोले पतले बोज अधिक जलमें 
प्रड़नीसे सड़ कए नष्ट चोजाते हैं। इसलिये इसे बोने वा रोपनेके 
समय खूब सावधान होना चाहिये। यह देशी कुरूड़ा महीं है। 


वजन ही लण«न० 


आर्टीचक्‌ वा हाथीचक्‌ | 


७०--४९८६४४२५३ * 








क्त 


आर्टीचक्क बौजकी २१ रोज जलमें भिंगा कर उसके बाद 
जमीनमें रोपना होता है। आश्विन कातिक भहोनाहो इसके बीज 
बोनेका समय है। इसके बोजको अंकुरित होनेमें चार पांच (रोज 
संसय खगता है। इसके बोज एकवारणगों निरूपित स्थानमें एक 
एक घाला बनाकर रोपण करना चाहिये। यह बचहुतही सुखाद्य 
है। इसका विशेष विषरण हमारी कृषिशिक्षा नाम पुस्तकें 
लिखा है। कलकत्ता,--काशोपुर कषिशला” में इसके बोज 
मिलते हैं। 


क्षि दर्पण । २३८. 
विलायती सेंम । 





वर्षाकी अन्तमें इस विलायती सेमके बोजकी एकवारगी निरूपित 
स्थानमें एक एक करके रोपण करना होता है। और अल्यपरिमाणसे 
जल देनेको आवश्यकता रहतो है। इसके अंकुर जब निकल कर 
पीधे बड़े होते हैं, तब उन्हें टट्टर प्रद्धति [पर चढ़ा देना चाहिये, 
क्योंकि इसके पीधे लतारूपसे बढ़ते और यथोचित फल प्रदान 
करते हैं। 


विलायती बैंगन ( [0/78/0, ) 








इसे एकप्रकारका विलायतो बैंगन कह्ठते हैं। यह तोन चार 
प्रकारका होता है। इसे आवाद करनेकी यक् रोति है कि, 
पहिले जखिरामें इसके पीधींको तैयार करके उसके बाद तैयार 
किये हुए खेतमें डेढ़ डेढ़ हाथके फासिले पर एक एक पीधींकों 
रोपना उचित है। चाहे नालो बरहा बुझा तेयार करके रोपण 
करे, चाहे समतल जमोनमेंहीं रोपण करे। इसका विशेष विवरण 
हमारो कृषिशिक्षा पुस्तकें लिखा है। कलकत्ता,--'काशीपुर 
कृषिशाला” में इसके बोज विक्रयार्थ मौजूद रहते हैं। कातिक 
सहोना इसके पौधोंको रोपनेका ठोक समय है। 


न्न्क्षता+ 


ठेपारी ( 00056/09/79, ) 





वेपारीकी आवादी करनी हो, तो वर्षोकालके घन्त श्र्धात्‌ 
आश्विन कातिक महोनेसें जखिरा बनाकर उसमें इसके धौधोंको 
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तैयार करके खेतमें रोपण करे । इसको चटनी अच्छी होती है। 
घूस्तोसे यह लोगोंको बहुत प्रिय है। 


न्-+क्न++ 


बियलाती मुद्दा वा सक्षा । 

विल्ाइती सभुद्य वा सकाकी आवादी करनी हो, तो आशिन 
कारतिक महोनेमें तैयार किये हुए खेतमें एक एक ह्ञाथके फासिशे 
पर एक एक बोज बोकी अल्य परिसाणस जल सींच कर पीधींको 
उत्पन्न करे। जब इसके पोधे कुछ बड़े हों, तब अधिवा परिसाणसे 
जलतसे सींचे । इसके बोज अ कुरित होनेमें चार पांच रोज समय 
लगता है। खेतमें भेड़ बरहा क्यारो वा कुज्ला बनाकर इसका 
बोज बोते हैं। समतल खेतमें बोनेसे भो इसकी फसल कम नहीं 
होतो। विशेष विवरण हमारो क्षिशिज्ञा नाम पुस्तक देखो। 
“कलकत्ता, “काशोपुर कषिशाला” में इसके बोज प्रतिवर्ष अमैरिका 
तथा विल्ञायतसे मंगाकर बेचनेके लिये मौजूद रहते हैं। इसके 
दाने खूब बढ़े तथा स॒स्वादु होते हैं। 
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बिलायती प्याज वा लहशुन | 
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विज्ञायती प्याजको अफ्रिजीमें ओनियम और लछ्शनकी लोक 
कहते हैं। इसके बोज धारा पहिले जखिरामें पीधोंकी उत्पन्न 
करके तब तैयार किये हुए खेतमें रोपणय करना होता है। इनके 
बोज चार पांच दिनमें अंकुरित इआ करते हैं। इसके लिये समय 
पर जल सोंचने ओर निरानेक्ञों आवश्यकता रह्दती है। और विशेष 


क्षष्रि दर्पण । २४१ 


परिचर्य्याकी आवश्यकता नहीं है; तब खेतकी सिद्दो खादयुक्ष 
छोनी चाहिये! इनके बौज प्रतिवर्ष अमेरिका और विलायतस 
मंगाके कलकत्ता,-“काशौपुर क्षिशाला” में विक्रयार्थ मौजूद 
रहते हैं। 


>+-+6 ०० 


चीनावादास । 


सिम 


चूसे अंगरेजोमं (970७70-70/) कच्ते हैं। इसको ग्रथम उत्पत्ति- 
स्थान दक्षिण अमेरिका है। १७१२ ई० में दक्षिण अमेरिका यह 
पहिले पहल उत्पन्न को गई। इस समय अनेक देशींमें इसे बोते 
है। भारतवर्ष और अफ्रिकामें भो यह प्रचुर परिमाणसे उत्पत्र 
छहोतो है ; वीध होता है, चोन देशसे पह्चिले पह्चिल इस देशमें आनेसे 
इसका नास चोनावादास हुआ है। ग्रोप्षप्रधान देशॉमें ही 
यह श्रच्छो तरह पेदा होती। भारतवर्षके दक्षिण प्रान्तमें अधिक 
परिमाणसे इसकी खेतो हुआ करतो है। और प्रति वर्ष लाखों 
मन अन्यान्य प्रदेशोंमें विक्रयाद भेजो जाती है। बड़णल देशमें प्रति 
बोघा जमौनमें प्राय ६ मनके हिसाबसे चौनावादाम उत्पन्न हुआ 
करतो है। और प्रत्येक मन ५) पांच रुपये भ्रथवा ४॥) साढ़े पांच 
रुपये सनकी छ्िसाबसे विकतो है ; इसलिये इसकी खेतोमे अच्छा 
लाभ हो सकता है ; इसको शाखा प्रशाखा लता रूपसे जमोनके 
ऊपर फैलतो हैं, जो कि १ इश्चसे लगाय ६ इचसे ज्यादे नहीं होतीं। 
वालू मिलो चुई ऊ'चो भूमि हो इसको खेतोकी उपयुत्ञा है। फागुन 
चैतसे लगाय बैशाख जैष्ठ मछोने तक इसके बीनेका समग्र है। 
भाध महोनेके बाद फागुन महोनेकी प्रथम पत्चमें हो इसे 
वोनेके लिये ३४ बेर जोत कर हेंगा देकर खेतवों समतल करके 


श््ज 
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दुरुस्त कर रखना होता है। इस समय जमोनके ऊपर जरा सूका 
इष्टि रखे। भर्पात्‌ ईंट, कंकड़, ठेला तथा घास बगैर! की जड़ोंको 
खेतमें से निकाल कर प्रथक्‌ कर देवे। जमोनकों उपजाऊ शक्ति 
कम हो, तो उसमें कुछ खाद डाले, अन्यथा खाद डालनेकी श्रावश्य- 
कता नहीं रहतो, क्योंकि इसके पत्ते सड़कर खेतमें गिरनेसे खय॑ ही 
खाद रुपसे परिणत होते हैं। इस प्रकार जमोन तैयार होने पर 
दी दो फीटके फासिले पर छः छः इच्च के गढ़े वा धाला बना कर 
छसमें चोनावादासकी रोपण करके उसके ऊपर दो इच्च सिश्ेका 
मिह्दोन चूर्ण डालके ढांक देवे ; एक सप्ताह बौतने पर यदि वीज 


अंकुरित न हों, तो थोड़ा थोड़ा जलसे सींचना उचित है। वोज अंगु- 


रित होने पर भी इसको रक्षाके लिये जल सींचना होगा। शाखा 
प्रशाणा बाहिर होने पर जल सींचनेकी विशेष आवश्यकता नहीं 
रहतो। जल सींचनेके समय देखना चाहिये कि, खेतको मिश्टे 
प्रानी पानेसे बैठ न जाय वा सिमिठकर कड़ी न होजाय, अधीत्‌ 
जमोनको मिद्दे पोलो रहनो चाहिये। 

बोज अज्बरित होने पर शाखा प्रशाखा निकलनेसे अच्छी तरह 
निराकर इसके पीधोंके मूल पर मिट्टी चढ़ा देनी उचित है। गिरा 
देनेसे खेतको घास प्रथ्नति साफ होजाती हैं ओर मिश्ले भी नरस 
तथा पोलो रहती है। चौनावादामकों खेतोके लिये खेतकी मिशे 
ज़ितनोही पोलो रहे, उतनाही अच्छा है, क्योंकि पोलो मिशेमें 
चौनावादास भलौ भांति उत्पन्न होती हैं। यह वादाम भिशेक्षे 
भोतरमें हो उत्पत्र हुआ करती है। इसलिये जब देखा जाथ, कि 
इसको शाखा प्रणाखा ८ इच्चो परिमाण तक बढ़ी हैं; तबह्ी उन 
शाखाश्रोंकी प्रत्थियोंकी भलो भांति मिझे द्वारा ढठांक देवे। सांवन 
अथवा भादों महोनेके शेषमें जब वर्षाका समय शेष होता जाने, उसी 
समय भिक्टे चढ़ानेका उपयुक्त समय है। इस प्रकारणे सि्दो 
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घढ़ाना चाहिये कि, जिससे इसको सम्पूर्ण शाखाओंकी डंटियां 
प्रिशीस्ते दब जावें; कैवल उनके अग्रभाग हो चार इच्च परिसाणसे 
मिशेके बाहिर रहें। जब तक इसके पीधे तेजस्तो रहें अर्थात्‌ उनके 
शाखाओंकी तद्दि हो, तब तक इसो प्रकार शाखाशोंके भ्रग्रभागकी 
छोड़कर भिट्टो चढ़ानो उचित है। इसको सम्बन्धमें खेत मिशाना 
और शाखाओंकी डंटियों पर मिद्दे चढ़ाना बहुत यत्ष और साव- 
घानोके कार्य हैं। इस समय ऐसी सावधानोसे कार्थ् करे कि, 
नोचेको सोरें जो वादास रूपसे परिणत होंगो, कटने न पावें। 
बरसातके समयमें मिद्दो चढ़ाने वा निरानेका बहुत असुविधा 
रहता है, क्योंकि उस समय जम्नीनकी मिशे बहुत गीणों रहती 
है और निरानेसे मिश्लेके बड़े बड़े चक्र निकलते हैं, इसखिये इसके 
'खेतको जमोनको सूखी अवस्थामेंद्री मिशगेशे अच्छा होता है। 
इसकी शाखाओ्रोंकी डंटियों पर मिशीे चढ़ानेका यह प्रयोजन है 
कि, उससे शाखाओंको द्द्चि नहीं होतो, तथा उनका तेज घटनेसे 
उनकी डंटियोंसे शोर उत्पन्न होतो हैं और पत्ते सड़कर जमीनको 
उर्वश्ताशज्िकोी बढ़ाते हैं। इसलिये ऐसे समयमें इसके खेतमें 
जंल सोंचनेकी आवश्यकता नहीं रहतो | 

कुशार कातिक महोनेमें मटरके फूलको भांति इसके भी पौछे 
रफ़के फूल फूलते हैं; उसके बाद दो तोन महीौनेमे इसकी लता 
ओंका वैसा तेज नहीं रहता। इसी समय शाखाश्ोंकी उंटियों 
वा गांठोंसे निकली हुई सोरें मिशैके भीतर वादास रूपमें प्रिणत 
होतो हैं। पौष महोनेमें वादस पक जातौ हैं, उस सम्रथ खुरपी 
प्रदेतिके इारा सिष्टो खोद कर वादामको निकालक धूपमें सुखा 
लेते हैं। 

यह चोनावादाम अनेक प्रकारसे हम लोगोंके व्यवहारम अआतो 
है। इसके वेलसे साबुन तथा घन्यान्य सुगन्धित चौजे' बनतो हैं, 

झ२ 
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इसलिये यह विदेशोंमें रफ्तानी हुआ करतों है। अनेक देशोंसे 
घूसका तेल, जलपाई-तेलके परिवत्तमें व्यवहार किया जाता है। 
पशगण इसको लताओंकों बड़े चावसे खाते हैं। 'चौनावादाभको 
लोग भूनकी वा इसके बीजोंका तेल निकालकर कार भो खाते हैं, 
चौनदेशवासो इसके तेलसे दोपक जलाया करते हैं। जो हो, इमारे 
देशमें इसको खेतोसे विशेष शाभ होनेकी सम्भावमा है । 


न 


अमेरिकाका बड़ा सिर्चा । 


अनिज--+फतछा0क-क जलन अनिल 


इस देशमें हमलोग जितने प्रकारके मिच्ची बोते है, उनके गोच 
यह अमेरिकन सिर्चा सबसे अच्छा और बड़ा है। अपरिकाकी प्रसिद 


, बीजविक्रेता सेण्डूथ एण्ड कम्पनीके यहांसे प्रतिवर्ष इसके बीजको 


भारतवर्षमें प्रचार करनेके गभिप्रायत्ते हम कलकात्ता,--“काशोपुर- 
कृषिशाला”में सँगाया करते हैं। हमारे देशमें इसको खेलो करनेसे 
विशेष फाइदा हो सकता है। देशोमिच्वौकी भांति इसका तीखापम 
ज्यादे तोत्र नहीं होता। यह मिर्चा देखनेमें बहुत सुन्दर होता 
है। देशो मिर्धाकी भांति इसको भो आवादप्रणाली है, एक्ी 
खेतमें ज्यादे दिनतक मिर्चाकों खेती करनेसे उस. जमोनकों उप- 
जाऊशक्ि घट जाती है। इसलिये प्रतिवर्ष एकही खेतमें इसे 


रोपण करनां अनुचित है। मिर्चाक खेतकी उपजाऊशज्षिको 
ठोक रखनेके लिये प्रतिवर्ण खाद डालना चाहिये। साधारण 


रोतिसे गोवर को खांद डालनेस यथेष्ट उपकार होता है।; :* 5: 


5 भ्ादों वा आख़िन महोनेमें इसके बीजको जखिरामें डालकर _ 
- पीधे:तैयार करते हैं। बोच बौचमें जल सींचनेकी जरूरत रहती . 
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है।.. जब पोधे ४।५ अंगुल बड़े हो जाते हैं, तब उन्हें जखिरामेंसे 
उठाकर खेतमें रोपण करना चाहिये। 

. . खेतमें मिर्चाके पीधोंकी एक एक हाथके तफावत पर रोपनेसे 
अच्छा होता है। यदि इसके पेड़में कोठादि लगें, तो उन दच्चीं पर 
तथा खेतमें राख छोट देनेसे कोटादि नष्ट होजाते हैं। पीष महोनिसे 
इसके पेड़ोंमें फल लगना आरम्य होता है। यह अमेरिकन मिर्च 
भौ कच्ची हालतमें सक्ष रष्टः रहता है ; किन्तु अच्छी तरह पकने 
पर खूब क्ाल धोकर धच्तको शोभाको बढ़ाया करता है। 


6० 


अमेरिकन वा देशी तमाकू । 





भारतब् तथा भन्यान्य देशोंमें तमाकू का विशेष प्रचार दोखता 
है।. इसलिये तमाकू की खेती करनेसे विशेष फाइदा होनेको 
संस्भावना है, इससे विस्तारसह्ित. तमाकूकी खेतोका विवरण 
लिखते हैं ;-- 

जल सींचनेका सुविधा हो, वैसे स्थान तमाकूकी खेतो 
करनो चाहिये। तमाकूका खेत अन्यान्य फसलोंके खेतोंको 
अपेक्षा. ऊंचा होना चाहिये। क्योंकि तमाकूके खेतमें वर्षाका 
. पानी लग जानेसे तमाकूके .पत्षमें बहुत अनिष्ट हुआ करता है। 
खेतको दुसट भिशे हो, तो अच्छा होता है| 
: छपरोक्न रोतिसे खेत निर्बाचन करके उसे कातिक महोनेके 
पहिलेसेही जोतना उचित है। कातिक महोनेके पहिले सप्ताइमें 
एकबैर जीतकर फ़िर उस महोनेके शेषमें एंकबेर वा दो बेर 
जोतना चाहिये, उसके बाद प्रति: प्रक्ष वा पन्‍्दरह दिनके बाद 
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खेतकी एक एक बेर जोतना उचित'है। खेतमें किसो तरहकों 
घास वगेरः रहनेसे निकाल कर फेंक देना चाहिये। इसी सरह 
जोतमेतर बाद फागुन महोनेमें खेतके बोच खाद डालना उचित है। 
इसके लिये घरके फ्ाड़न बृहारनको सिद्दी वा सड़ा हुआ गोबर और 
तालाव प्रदतिके कोचड़कोी सुखाई हुई मिशेकी खाद उपयोगी 
* समभी जाती है। 
उपरोक्त तीन प्रकाशको खादके सिवाय अन्यान्य प्रकारकी 
खादींको तमाकूके खेसमें डालना उचित नहीं है। कोई कोई 
तमाकूके खेतमें खलोकी खाद छालनेको परामश देते हैं, पर 
छइमारो समभमे खलौकी खादसे, तमाकूको फसलकी हानि हुआ 
करतो है। 
खलोकोी खादसे तमाकूवी पीधे शोघ्रतासह्तित बढ़ जाते हैं, 
इसलिये उनके पत्ते खुब परिपुष्ट नहीं होशकते, अपुष्ट तमाकूके 
पत्ते सूखने पर तिज्न भ्राखादनयुक्ञा होते हैं। इसलिये समाकूके 
वितमें खलोवी खाद डालना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। 
खेतमे खाद डालनेती बाद खादके सबच्चित खेतकी मिशेको 
जीतकर एकमीे सिला देवे। वर्षाकालम विशेष सावधान होकर 
ब्ितको रक्षा करनो चाहिये। वर्षाकालमी खितका पानी खेतमेंसे 
निकल जाने पर उस जसीनको उपजाऊशक्नि घट जाती है। 
पैतसे खगाथ भादों मप्तीनितक छः महीनेके बौच प्रति महोनेमें एक 
बेर खितकी ओतना चाहिये, इस प्रकार खेतकों बेर बेर जोतनेसे 
उसमे घास प्रति उत्पन्न नहीं हो सवातीं। वर्षाकालमी खेत 
लोतनेका बहुतही असुविधा रहता है। वर्षाके यानोसे मिट्टी 
कौचड़सयो हीनेसे उसे जोतमेसे कुछ फल नहीं होता, बलकि 
उससे हानि हुआ करतो है। वर्षाकालमें अब सिशे सूखो भंपरथाम 
इंच, तभ उसे हलसे जीत सकते हैं। ह080 
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/ छप्शोक्त रोतिसे खेत तैयार होने प्रर भादों महोनेक पहले 
तमाकूके बीज की जाखिरा में डालकर पीधींको उत्पन्न करना 
चाहिये ।' जिस जमौनमें तमाकूके .बीजको बोके पौध उत्प्रत्न करने 
हो ; वह कुछ ऊंचो होनो चाहिये। ऐसो जमीनमें प्रति कट्टा दस 
बारह सेरके हिसावसे पुराने गोवरकी खाद मिशेके साथ मिलाकर 
छोड़ देना उचित है। अनन्तर जैेठ, आषाढ़ और सांवन मच्ठोनेम 
सावधानोसहित तमाकुके जखिरामेंते घास प्रतिको निराकर शपक्‌ 
कर देना उचित है! इसके बाद 'भादों महोनेमेंजब देखे कि, 
बर्षा द्ोनेकी सम्मावना नहीं है। उसी समय जखिरामें बोज बोना 
चाहिये। बौज बोनेके पहिले अच्छी तरह जोत कर हैंगा देकर 
जखिराको मिद्टोक्ो खुब नरम-वा पोलो तथा समतल करके तमा- 
कूका बोज वपन करना चाहिये। 

प्रति बीघाके लिये दस वा बारदइ तोला तमाकूओी वोज जखिरामें 
वपन करनेसे हो यथेष्ट होता है । अथीत्‌ छोटो आक्षतिवाले 
तमाकूके पौंधींके वीज १९ तोला और बड़ो आक्षतिवाले 'तमाकूकी 
पौंधोंके बीज दस तोला बीघाके हिसावसे जखिरामें बोये जाते हैं। 

तमाकूके बोज बोनेके बाद यदि वर्षा न हो, तो बोज बोने पर 
तोसरे दिन सांसके वखत ऋफरो धारा मिह्ोन धारसे जल सींचना 
जरुरो है। इस प्रकारसे सींचना चाहिये कि, जिससे जखिरामेंके 
सब वीज भींग जावें ओर जल जख्विराक्रो क्यारोसे बाहिए निकल 
जावे। छउपरोज्ञ प्रकारते जल सींचने पर दो तीन दिन बाद वोज 
अंकुरित होकर पीधे उम्तन्न होते हैं। प्राय पांच छः दिनमें सब पीधे 
निकेल आते हैं। किन्तु अंकुर निवालनेसे हो निश्चिन्त न रहे। 
उस समय प्रति दिन सब्ध्या और सबेरे दो घंटेतक जखिराके कार्थमें 
'सनोयीगो होना उचित है। इस समय जखिराके बीच जो सब | 
'घास प्रशति' रहें। «उन्हें! निराकर अलग फेंक देवे; ' क्योंकि | 
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इून घास प्रदतिके पानी तमाकूके पौधोंकों पत्तियोंमेंलगनेसे उनके 
पत्ते सड़ जा सकते हैं। जब पौधे कुछ बड़ ह्ञों,तब उन्हें जखिरामेंसे 
निकालकर तमाकूक दीधोंको रोपनेके लिये पद्ििलेसेही तेथार हुए 
खेतमें रोपण कर देवे। समय समय पर जल सींचने ओर खेतमें 
उत्पन्न घास वोगेरः को निराकर पथक करनेकी आवश्यकता रहतो' 
है। इसकी खेती भारतवर्षमें बहुतायतसे होसकतो है। इसहिये 
इसके विषयमें अधिक लिखनेको आवश्यकता नहीं समझते । 


न--- 0 न 


रूटा-बागा। 


शा ८) 


रूटाबागा एक प्रकारका शलगम विशेष है। यूरोप, अमेरिका 
प्रथति भिन्न सित्र स्थानोंसे इसके बीज प्रतिबर्ष कलकत्ता “काशीपुर- 
क्षिशाला” में मंगाये जाते हैं। अमेरिकाके बोज हमारे देशके लिये 
विशेष फलदायक हैं, क्योंकि अमेरिकाके जल वायुकी सहित हमारे 
भारतवर्षपीय जल वायुमँ बहुत कुछ समभाव देखा जाता है। 

पहिले कह आये हैं कि, शलगम कई श्रेणीमें विभज्ञा हैं। छनकी 
बीच यह रूटावागा नाम शलगम सर्वश्रेष्ठ है। इसके सूलको 
अच्छो तरकारो हुआ करतो है। शलगमकी पत्ते लाल सफेद सकल 
प्रथ्तति आभायुज्ञ हुआ करते हैं। 

हमारे देशमें भादीं महोनेके शेषसे लगाय आश्िन सकोने तक 
रूटाबागा नाम शलगसका बोज बीना उचित है। विलस्बसे बीनेसे 
इसकी पौधे उत्पन्त होते हैं; परन्तु असमयमे पक ज़ानेसे इसके सूलत 
बर्ड नहीं होसकते। 

रूटाबागाके बोज जखिरामे बोके पौधे तेयार करके अन्य खेतम्तें 
रोपे जाते हैं, अथवा अच्छोतरह जोते इुए खादयुक्ष खेतमें एकवारमी 
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बीनेते भी काम चल सकता है। ध्यान रहे कि, इसके पीधे बचुत 
घने न रहें। चाहे रोपे हुए हीं, चाहे बोये हुए रहें। दस दस 
अंगुलके तफावतसे एक एक पीधोंकी रखना चाहिये। रुटाबागा 
शलगमके खेतकौ मिद्दो खुब नरस, पोलो तथा गहराई युक्त 
जोतो रहनेसे इसके सूल सुगमताईसे बढ़कर बड़े होते हैं। कड़ो 
भिशे होनेसे इसके मूल ज्यादे नहों बढ़ सकते । रूटाबागाके खेतमें 
घास प्रदृति उत्पन्न होने पर उसे निराकर एथक कर देवे। मिशेको 
सूखती हुई देखकर जलसे सींचना चाहिये। जैसे जल ज्यादे सोंच- 
नेते फसलको हानि होती है, वेसेद्रो जल न सोंचने पर भी फसलको 
नुक्धानी हम करतो है। 

घूस देशके शलगमके पेड़ोंमे बोज संग्रह किया जा सकता है, 
लेकिन उससे अच्छा शलगम उत्पन्न नहों होता, और इसके सूख 
भो अमेरिकावाले शलगमसकी बोजको भांति अच्छे नहीं चोते। 


ब--न्‍-ही ना 


अट्रक । 
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अदरकको आबादोसे विलजक्षण लाभ होनेको सम्भावना है। 
क्योंकि अदरक प्रचुर-परिसाणसे उत्पन्न हुआ करता है। एक बोघा 
लमोनमें प्राथ चालोस मन पण्यन्‍त अदरक उत्पन्न हो सकता है। 
यदि अल्प परिमाणसे उत्पन्न हो, तो भो प्रति बोचामें २० बोस मन 
निश्रयहो उत्पन्न हुआ करता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। 
अदरक अनेक प्रकारसे हम लोगोंके व्यवद्दारमें आता है; देशोय 
'विदेशोय विविध प्रकारके झ्ोषधोंमें अदरकका व्यवहार हुआ 
करता है। ४ 
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कुछ ऊ'चो तथा ज्यादे दिनकी पड़तो जमीनमें अदरकको 
खेतो अच्छो हो सकतो है। अदरक आबाद करनेके लिये पहिले 
खेतको दुरुस्त कर लेना चाहिये। जिस खेतको नोचेके तह्की 
मिश्टी बालुई तथा ऊपरी तहको मिश्टे पलो वा दुमठ हों, वैसेज्नो 
खेतमें अदरकको बोना वा रोपना उचित है। खेत अच्छी तरह 
जोता रहे, सिद्दो खुब मिद्दोन और पोलो रहे ; अदरकके खेत 
पुराने गोबरको खाद डालनेसे फाइदा होता है। 

अदरकके किसी तरहके बोज नहीं होते, उसके मूलसही 
बीजके कार्य चलते हैं। अदरकके मूलमेंसे आंखयुत्ना छोटे छोटे 
अंशोको एथक एथक्‌ तोड़कर रोपण करना होता है। 

वैशाख भहोनाहो अदरक रीपण करनेका उपयुक्न समय है । 
यदि किसी कारणसे बेशाख भहोनेमें न रोपण किया जाय,- तो 
जेठ महीनेके भीतरह्दी निथ्य रोपण करना चाहिये.। 

पहिलेस हो जोतकर दुरुस्त किये 'हुए समतल खेतमें एक 
एक फिटके फासिले पर एक एक अदरक रोपण करना उचित है। 
अदरक रोपनेके समय सावधान रहे कि, भ्रदरकरकी सूख अंश जो 
खतमें रोपण किये जाते हों, उनको आंख ऊपरवी ओर रहें, 
रोपण करनेके अनन्तर अदरककी आंख जी उपरको श्रोर हों, 
उन्हें' सिशेके चु्णसे ढछाक देना चाहिये । ! 

चूस प्रकार भ्रदरक रीपनेके धोड़े दिनके बादही अछुर बाचिर 
होते हैं। जेठ मह्दीनेके शेष अथवा आपषाढ़ महोनेके प्रथम प्रश्षतक 
जब पौध कुछ बड़े होजाये, उसो समय एक बेर खेत निरा देनेसे 
अच्छा 'होता है, इसके बाद फिर अदरक खेतकी अन्ध किसी 
प्रकारत परिचर्व्या नहीं करनो होती । तब खेतके सम्बन्धर्मे सब्य दा 
सावधान द्ोकर दृष्टि रखना प्रत्येक क्षषिकारोंकाहो विशेष ,कत्तेव्पम 
कार्य है। कुआर कातिक मध्दीनेमें वर्षाके बाद जो कुछ घास बगैरः 
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उत्पन हुई हों, तो उन्हें खेतते निकाल वार इथका कर देना उचित 
है। फ्रागुन महोनेमें खतमेंसे अदरकको खोदकर निकालना 
होता है। सावधानीसे यक्नपूर्व क अदरकको निकालना होता है, 
नहों तो इसके सूल अंश शथक्‌ छथक्‌ टुकड़े रूपसे टूटकर निक- 
लते हैं। अदरक तीन प्रकारके होते हैं, एक साधारण अदरक जो 
कि सब्बंत्र व्यवहार होता है, दूसरा आस अदरक और तौसरा 
काला अदरक, सबके आवाद को रोति एक समान है। 

जब पौधे कुछ बड़े हो जायं, उसो समय एक बेर खेत निरा- 
देनेसे अच्छा होता है, इसके बाद फिर अदरककीे खेतकी अन्य किसी 
प्रकारते परिचर्था नहीों करनो होतो । तब खेतके सम्बन्धमें 
सब्ब दा सावधान होकर दृष्टि रखना प्रत्येक छृषिकारोंका हो विशेष 
कर्त्तव्य का है। कुआर कातिक महोनेसें बषाके बाद बुछ घास 
वगेरः खेतमें उत्पन्न हो सकतो हैं, उस समय विशेष र यत्ने सहित 
छन घास प्रशतिकों खेतमेंसे मिकाल कर बाहिर कर देना 
साहिये। 

फ्रागुन महोनेसें अदरकको गांठोंकी खेतमेंसे खोद कर निका- 
लना होता है। यदि अदर्कको गांठ यत्नपूवंक न निकालो जाये 
तो उनको गांढोंके चाक दूट कर नण 'हो सकते हैं। 

अदरकको गाठोंकों खेतरमेंसे निकालनेके अनन्तर बोजके लिये 
अदरक रखना चाहिये, बोजके वास्ते अदरक रख कर बाको 
अदरकोंकी आंखोंको छुरोसे एथक्‌ करके उन्‍्हें' जमीन वा खेतमें 
फैलाकर एकबैेर जरा सुखा लेना उचित है। धान रहे कि, 
जमसीनमें अदरक सुंखानेके समय बर्षावा अन्य किसी प्रकारका 
पानी न लगने पावे। जल लगनेसे अदरक ज्यादे दिनींतक नहों 
रह सकते, बल॒कि सड़ कर नष्ट होजाते हैं! 

आंम अदरक तथा कृष्ण अदरकको आवादप्रणालो भी ठोक 

झशे 
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उपरोक्त साधारण अदरणको भांति है। ग्य्हस्थ लोग यदि घेष्टा 
करें, तो प्रति ग्य्होंमें इसे रोपण करके अदरक प्राप्त कर सकते है। 
अदरक अनेक तरहके ओषधों तथा मसाले प्रश्धतिके साथ व्यवहार 
होता हैं। 


>> +++ 


देशी सि्ञा। 


मिन्नाकों खेती भारतवषमें प्रायः सब जगह छुआ करती है। 
लेकिन ढाका, मेसनसिंड, कूचबिहार, रह्पुर, जलपाईगोड़ो, 
बाकरगज्त, यसोहर प्रद्धति जिलामें इसको प्रचुर परिभाणसे खेतो 


जुआ करती है। ऊचो जमौनवाणे खेतोंमे भिरचाको आवादी कर . 


सकनेसे उसकेके ह््षोंमें अधिक परिसाणसे फल उत्पन्न हुपा 
करते हैं। इसलिये लाभकों भो ज्यादे सम्भावना रहा करतो है। 
बचुत थोड़े भी दिनोंकी बोच मिश्वाक पेड़ोंमें फले उत्पन्न होने लगते 
हैं। दुसट मिश्ेवाले खेत मिर्चाके भरावादोके लिये उत्तम समसते 
जाते हैं. . वेसाख वा णैठ मद्दोनेत्रेहों सिर्चा रोपण करनेके लिये 
खत: निद्दारित कर रखना चाहिये। ध्यान रक्े कि, समिचोके 
खेंतके चारों ओर बड़े बढ़े दछादि न रहें, वयोंवि- हच्चोंकी छाया 
_ सिचाके खेतोंमें पड़नेशे पौधे सतीज नहीं रह सकते | और न उनमें 
:, भलोभांति. फ़ल् फेलडोी लग सकते हैं। जेठ महोनेंमेंद्रो जलको 


बा होगे पर अधवा बिना. बषाके छी मिचाओ खेतकों भलीभांति- . 


८इलसी जोतकर मिशेकों समंतल कर देवे। खेत जोतने पर उसमें 
लो कुछ घास सोया प्रति छणादि हों, -उन्हों निकाल करंखेतस 


२ 
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बाहर कर देवे | इसके अनन्तर खेतकी भिश्देमं मगोबरकी खाद 
मिलाकर छोड़ दे। अननन्‍्तर एक बेर जलकों बषा हो जानेसे 
जब खेतकी मिद्े भींगकर खादके साथ मिल जातो है, तब बच 
खेत बीज बोनेके योग्य हो जाता है। जब मिद्े भलोमांति सरस 
हो जाती है, तब उस खेतके एक बगलमें एक छोटा सा गढ़ा 
खोद कर उसौमें सिचाके बोजोंको खुब सावधानीसे बोये। ब्षा 
कालमेंहो गढ़ेके भीतर बीजोंकी बोना होता है, पर सावधान रहे 
एकि, वह गढ़ा बर्षाके पानीसे भर न जाथ। इसलिये जिससे गढठ़ेके 
भीतर पानो इकट्ठा न होने पावे, उसके निर्मित्त विशेष दृष्टि रखनी 
चाहिये। जब गढ़ेंके भोतर सिर्चाक्षे पीधे ५ या ६ इच्च बड़े हो 
जाय॑ँ, तब उन्हें' उस गढ़ेमेंसे उठाकर खेतमें रोपण करें। खेतमें 
एक एक हांथके फासिले पर कवारकों कतार मिचौके पौधोंकों 
रोपण करन! चाहिये। उत्तोंके नीवे खेंतमें जिस प्रकार घास 
इत्यादि न उत्पन्न होने पावें, उसके विषय विशेष ध्यान रकखे। 
यदि घास, फूस, मीथा इत्यादि खेतमें उत्पन्न होते दिखाई दें, 
तो उसो संसय उन्हें खेतमेंसे निकाल कर वाहिर करादे।- बीच 
बोचमें भिचाके,पौधोंके स्तूल ( जड़ों ) को सिश्लेको निशकर पोली 
कर देनी उचित है। च्योंकि मिद्टो जितनी हो नर्स और पीली 
रहेगो, पीषे उतनोक्ती शोप्रतासे. निज खुराककों जमोगवी अन्दरसे 
“-खोच कर हछ पुष्ट और तेजस्ती होते हैं। 
- आपाढ़ महोनेसें मिर्वाका बोज बोना होता है; भादीं वा 
_ कुआर महचोनेम इसके पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं। घनन्तर कार्तिक 
... भद्दीनेमें उपरोज्ो गढ़ा वा बेहनौर तथा जख्िरामेंसे पीधोंकों उठा 
;; कर ख तमें रोपण करना होता है। भिड्टो नरम और कुछ रसौलो 
रहनेसे पौधोंको रोपण करना चाहिये। जबतक मिंद्दी सरस रहती 
है, तबतक जल सींचनेकी आवश्यवाता नहीं चोती। सिटी सूखने 
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पर बीच बीचमें निराने और जल सींचनेको जरूरत हुआ करती 
है। अगहन महोनेमे सिर्चाका पेड़ फर्लोंसि परिपूरित होज़ाते 
हैं। रोपनेके तारतस्य अनुसार कार्तिक महोनेमेंहो मिर्चाके पेड़ीमें 
फल उत्पन्न होजाते हैं। जब मिर्चाकें फल पकते हैं, तब उस 
खेतकी ऐसी अपूब्ब॑ शोभा होतो है कि उसका बर्णन नहीं किया 
जा सकता। यद्यपि अगहन महोनेमें प्राय सब पेड़ींमें हो सिर्चाक्े 
फल कर्म रहते हैं तथापि मिर्चाके फलोंको तोड़ लेना बहुत जरूरी 
है। क्योंकि पेड़ोके पह्चिली बारके फलींको तोड़ लेनेसे जो दूसरो 
बारके फल पैड़ींमें उत्पत्र होते हैं, वे पह्िली बेरकी अपैक्षा दूने इुचया. 
करते हैं, इसे हमने भलोभा[ति आजसाया है। तोन महोने तक 
मिर्चाक पेड़ोंसें भलोभांति फल उत्पन्न हुआ करते हैं। इसके प्रेड़ोंका 
यह विशेष गुण है कि, प्रत्येक महोनेमें हो उन पेड़ींमें नये 
फल उत्पन्न हुआ करते हैं। क्षषिकार लोग प्रिर्चावी खेतसे बचुत 
सा सिर्चाका फल पाया करते हैं, तब. उन्हें पेड़ींमेंसे तोड़: कर 
भलोभांति धूपमें सुखाना हीता है और रातके वक्त ओसमें फैला 
देसे हैं। अनन्तर उन्हें घैलोंमें बाध कर जांत वा अन्य किसी भारी 
पतद्यर प्रथतिसे दाब कर रखना होता है; इस, प्रवार रखनेसे 
सिर्चाके फल नश्म चिकने तथा. घोर लाल रहती बने रहते.। 
हैं।. यदि इस प्रकारसे सिर्चाके फल न रवल जायें, तो घनके:रफ़ूसें 
बचुत तारतस्थ हुआ करता है। सिर्चाको खेतीमें लाभ,भौ कमती 
नहीं होता।. इसमें दो. दर्फ. तक इल चलानैका खरच तथा सज- 
॥ल्‍ दूरोंकी मंजदूरो . भीर एक बोध जमीनको मालगुजारी प्रश्नति 


...: ज्लोड़नेसे साधारण रीतिसे २०) रुपये खर्च पड़ते हैं, एक: बीघा 
|. जुभोनमें तोन महोनेके बौच यदि प्िचायी फल बहुतही कम हों; तो 


: भी १० देश मनसे कम- नहीं होते। 'पिर्चाकी विक्रोी- यदि. प्रति... 
सात रुपये. हिसाबंसी भी भान लें; तो एक बोघा: साधारण 
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मिर्चाके खेंतसे १० दस मन मिर्चाको कीमत ७०) सत्तर -रुपये 
होतो है; उसमें से भूमिकर तथा मजदूरों धगेरः २०) बोस रुपये 
बाद देनेसे भौ ९ एक बौघा खेतंके सिर्चाके फलींसे ५०) पचास 
रुपये लाभ होता है। बहुतेरे भले आदमियोंके लड़के दस वासच् 
रुपयेको नौकरोके लिये मारे मारे फिरते हैं, वे लोग यदि एक बेर 
इस खाधोन जोविकाकों ओर ध्यान देकर इस खाधीन जोविका 
(क्षषिकर्म) को भ्रवलस्बन करें; तो उन्हें हथा दस बारह रुपयेको, 
नौकरोके लिये दूसरेको गुलामी न करनो हो और उनके जोवनका 
समय भो सुख खच्छन्दतासे व्यतोत होजाय। कलकत्ता/-- 
“काशोपुर क्षिशाला” में कई प्रकारके मिर्चाक बौज संदा सब्ब दा 
विक्रयारथ उपस्थित रहते हैं । ः 


अननन दह ननानन- 


हलूदी । 


इलदीकी खेती करनेके लिये दुमठ तथा बाजुई एटेल मिशेवाले 
खेतही उपयुक्न समभी जाते हैं। केवल एटलअआथवा बालुई मिशेवाले . 
खेलमें इलूदी अच्छी नहीं होतो। ज्यादे दिनोंकी पड़तो जमीनमे.. 
इलदीकी फसल बहुत अच्छी और अधिकताके साथ हुआ करतो.- 
है. यंदि:ष्यादे दिनकी पड़ती जमीन न मिले, तो दो एक बर्षकी 
पड़ती जमीन भी इलदौके वास्ती अच्छी समभी जाती है।- जिस 
जमीनके- खेतमें बाढ़ वा बूड़ाका पानी एकचित होता है, वैसे 
जग्नीनमें कदापि इलूदी उत्पन्न नहीं हो सकती । - क्यींकि-हलदोक 
- सूलमें. पानी. इकट्ठा होनेसे वह समूल नष्ट हो जाती है। इसलिये 


२४६ क्षष्रि दर्पण । 


जिससे जलदीके पीधोंके नोवे जल एकनित न होसके, वेसी ऊ'चो 
जमीनवाले खेतोंसें इल्‌दीको खेती करनी चाडिये। 

जिस जमीन वाले खेतमें हलदोको खेती करनी हो, उसको 
मिशेको कम्तीसे कम्मतो एक फिट तकको गरराईसे खोदके उलट 
पुलटकर सिह्दीन धुलकी तरह कर देनी चाहिये। जानना चाहिये 
कि, कार्तिक अथवा अगहन मच्तोनेमें हो हलदीके खेतकी मिशैको 
फावड़ोंसे खोदकर छल्तटना होता है। उसके बाद माघ फागुन 
अथवा चैतमें फावड़ोंसे खोदकर वा इलसे जोतकर तोन चार बेर 
छस खेतमें हेंगा चलाकर भिशेकों समतल कर देवे। पर ध्यान 
रखना चाहिये कि, इलदोके खेतमें यदि छोटे छोटे मिश्ेके ढेले 
रहें, तो उस जमीन वा खेतमें हलदो अच्छी उत्पन्न हुआ करतो 
हैं। हलसे जोतनेको अपेक्षा फाबड़ींसे खोदकर खेतको मिशेकों 
दुरुस्त करके हलदोकी रे ती करनेसे सुविधा होता है। 

बैसाखके शेष पक्ष अथवा जैेठ महोनेर्में तथा आपषाढ़के प्रथम 
पक्ष तक जलकी बा होने पर हल्दोवो रोपनेका अच्छा समय 
समभा जाता है। इसके बाद हलदीको गांठ रोपण वारनेस पोधे 
निस्तंज हीते हैं; इसलिये उनकी नौचे हल्दी गांठ अच्छी नहीं 
ज्ञोतीं। इलदोको गांठची सुख्य करके बोज़ रुपसे व्यवह्नत इआ 
करती हैं, खेत तेय्थार होने पर उसके एक ओरसे लगाय दूसरे 
ओर तक एक एक ह्ाथके फासले पर पांच छः अंगुल गहरो सीधी 
नाली बनाकर उसके बौच पन्द्रह सोलह अंगुलके फासिले पर एक 
एक इलदौके ग्रीज अर्थात्‌ गांठको बोके उसके ऊपर तीन चार 
अंगुल ऊ'चो मिशे चढ़ा देना होता है।कृषिकार लोग नालो 
बनाना तथा इलदोके बोौज वा गांठोंको रोपन करना एक साथहो 
किया करते हैं। वे लोग पहले एक नालो बनाकर उसके बोच 
हलदोकी उचित रौतित बो देते हैं और दूसरी नालौकी मिट्टी 


छाषि दर्षण। २५७ 


उस बीई हुई हलदोकी नालोमे छोड़ते जाते हैं। ऐसा करनेसे 
सहजमे हो हलदोका रोपण कार्य्य सम्पन्न हुआ करता है। हलदीके 
खेतमें नाली बरहा वा क्यारोी कुल्ला बना देनेसे और भो अच्छा 
इहोता है, ऐसा करनेसे यदि खेतमें पनो एकब्ित हो, तो उस 
नालोके जरिये बाहिर हुआ करता है; जिससे कि हलदोका 
खेत जितना सूखा रहे, उतनाही अच्छा होता है। 

किसो किसी स्थानमें लम्बाई चौड़ाईके छहिसाबसे आध आध 
इाथके तफावतसे हइलदोके वोज ( गांठ ) को रोपण करनेको रोति 
प्रचलित है, किन्तु वह अ्रच्छी व्यवस्था नहीं है; इससे हलदोके 
पौधे ज्यादे घने होते हैं, और उन पौधोंके मुलमें हलदोकी गांठ 
भी कस उत्पन्न होतो हैं। विशेष करकी उत्पन्न हुई हलदोको 
गांठोंको फावडॉंसे खोदकर खेतमेंसे निकालनेगो समय बहुतरों 
गांठे कट जातो हैं। इलदोके पौधीके मुल पर मिदश्ने चढ़ा देना 
होता है, जिससे कि, उनको जड़ोंमें पानो एकत्नित न होवे; 
क्योंकि जड़ोंमे जलके एकत्नित होजानेसे हलदोके पौधींके नष्ट हो 
जानेको सस्मावना रहती है। 

पू्वोक्न प्रकारसे बौज रोपण करके, उसके ऊपरको मिशेकों 
हाथसे यदि समान न को जावे, तो भी कुछ सुक्यानोी नहीं हो 
सकतो, क्योंकि खेतमें जो मिशेके ठेले रहते हैं, वे वर्षाके पानोसे 
स्तरय॑ सिलकर समान होजाते हैं। अंकुर उत्पन्न होके जब इसके 
पौधे कुछ बड़े होते हैं, तब खतको निरानेको आवश्यकता हुआ 
करतो है, अथात्‌ पीधोंके उत्पन्न होने पर एक मच्चीनेके वाह एक 
पर खेतकी मिराकार उसमें उत्पन्न हुई घास प्रतिकी बाहिर कर 
हे, और पीधोंको जड़ींपर भिष्टो चढ़ा देवे। खेत निरानेके समय 
सावधान रहना चाहिये कि, पीधोंको जड़में श्राघात न छागने पांवे 
तथा पीधे कटने या दूठने मे पावें। प्रथम वार निरानके अनन्तर 


श्पूप छि दर्पगा। 


बोस पतश्नीस रोजकी बाद फिर एकबेर खेतको निरा देना उचित 
है। मनिशनेके समय खतमें को घास वर्गरः को किसो प्रकार भो 
खे तमें न रहने देना चाहिये; बल्‌कि घासोंके मूल पय्थन्तको 
खतमेंसे निकाल बाहिर कर देना छचित है। दो बेर निरा देनेके 
अनन्तर हलदोकी पोधोंके चौतरफा मेंड़ा बना दे वा सिद्दो चढ़ा देवे। 
जब इसके पोधे बड़े होजाते हैं, तब उनके नोचे घास ग्रथति नहीं 
उत्पन्न हो सकतो। घास यदि उत्पन्न हों, तो वे खय॑हो नश्ट ही 
जाती हैं; यदि देवात्‌ घास उत्पद्द होजावें, तो हाथसे उखाड़ कर 
फेंक देना चाहिये । इसके अनन्तर हलदोके पीधींके लिये और 
किसी प्रकार यत्र करनेको विशेष जरूरत नहीं होतो। तब इस 
बतसे सावधान रहना चाहिये कि, पखादि इलदोके पीधोंको नष्ट 
न कर देंवे। प्वादिकोंसे बचानेके लिये बहुतेरे विज्ञ क्षपिकार 
इलदोके ख तके चीतरफा बेंड़ासे घेर देते हैं, जिससे कि, बेंड़ाकी 
तोड़कर पश्वादि इलदौीके रू तमें प्रवेश नहीं कर सकते | हलदौवी 
खंतमें खाद डालनेकी ज्यादे जरूरत नहीं समभो जाती; 
क्यींकि ज्यादे दिनोंतक इसके खत जो कि, पड़तो रहते हैं, 
लनकी उपजाऊशजि खयंही बढ़ी चढ़ो रचा करती है। यदि 
नितान्तही खाद डालनेको जरूरत हो, तो सड़े हुए पत्ते घास फ़ूस 
तथा घोड़े सूखे गोवरके चूराको खाद व्यवहार को जासकतो है। 
गोबरकी खाद छालनेसे पीधे वहुत बड़े होजाते हैं, इसलिये 
इनके नौचे वा सूलमें अच्छी इलदी की गांठ उत्पन्न नहीं हो 
सकती, इससे ज्यादे जोरदार हलदीके खंतमें गोवरकी खाद 
डासना उचित नहीं है। मोवरको खाद डालनेसे कभी कभी 
इलदौोकी पोधोंमें कड़ा नाम एक प्रकारके कोट लग जाते हैं, 
थे कौट इलदोक पीधोंको काट देते हैं; इसलिये इलदोकी खेतमें 
किसी प्रकारकी खाद न डालना हो अच्छा है। खाद डालमनैसे 
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ऋलदी को गांठ भोठो होतो हैं, लेकिन उनमें जलोय अंश अधिक 
फोजाता है, इसलिये वे सूखने पर तौलमें कमती हुआ करती 
च्हैँ। 

बंगाल देशमें चारि जातीय एलदो देखो जाती हैं। जैसे-- 
पांकालिया, काजला, हुक्सो और वाघह्ााता। इसके बौच प्रथ- 
मोत्ञ दो जातोय इलदो हो सर्व्वोत्‌क्षष्ट हैं। कछाड़ प्रदिशर्मे 
“क्षामराह्रए” नाम एक जातोय इलदो मिलतो है, यह हलदी 
अत्यन्त मोटो होतो है, किन्तु सिद्ध करने ( उवालने ) पर इसकी 
गांठ तैयार नहीं होतीं । 

माघ सहदीने अथवा उससे पहिले जब इलदौके पेड़ सूख जाते 
हैं, तब उन्हें स्थानान्तरित करे, वा जला देवे। अनन्तर प्रत्येक 
पेड़ोंकी जड़ोंकों सिशेको खोद कर हलदौको गांठोंकों खेतमेंसे 
निकालना होता है। इस प्रकार इलदोको खेतमेंसे निकालनेके 
साथरही साथ बड़ी गांठों तथा छोटो छोटो गांठोंको छथक्‌ शथका्‌ 
रखना चाहिये। खेतमेंसे निकालनेके समय इलदोको गांठोंमें 
जो छोटो पूती मिद्दी समित लगी रहतो हैं, उन्हें इसो समय अच्छी 
तरह भाड़ लेना होता है और छग्हें बोजके लिये किसो वच्को 
शीतल छाया एकचित करके पोवालसे ढांक रखना होता है । 

इलदीको सिद्ध कर ( उवालकर ) के सूखाकर उसको गांढींकों 
सैयार क्रना कुछ कठिन कार्य है। किस प्रकार इलदी सिध्द 
करनी होती है और उस सिद्धको हुए धलदोको किस प्रकार, 
सुखामा होता है, जिन लोगोंने आंखसे उसे नहीं देखा है वा खय॑ 
नहीं किया है, वे खोग खत! प्रदत्त हीकर इस कार््थमें प्रदत्त न 
हछोथें। सिद्ध करने ( उबालने ) के समय इधर उधर पोनेसे तनिक 
भी ताव ख़राब घोजानेसीही सब नश्ट होजाता है। वहुद्शी 
आधकके बिन! सहजमे यह कार्य्य सम्पत होना कठिन है। किमी 


धरे 


२६० कृषि दर्पण । 


पुस्तककी पढ़ बार उतावली सहित हलदी सिद्द करनेके विश्वास- 
वंखसीे जो अन्न लोग इस कार्य में अग्रवर्त्ती होंगे, -वे प्राय ज्तकास्थ 
- ने हो सकेंगे । इलदो कस सिर होनेसे उसको अच्छी गांठ तैयार 
नहीं होती भोर ज्यादे सिप्र-प्ोनेसे उसका रफ़ जल जाता-है, 
ज़िससे मालकी कीमत कमती इआ करतो है। 


बज 69 


हलूदो सिद् करने और सुखानैवी गा रा 
रशौति। हा 


>अवफ कस 


४5 जलेदी सिर करनेके पहिले-नाद टोकरो “वियद्ा” से 
रखना चाहिये, इन्हे हलदो सिद्द-करनेकी उपकरण (सास 


: लिये. आाखा किंखा “बाइन”, काटा जाय इलदौका परिमाणं 
सम्रभ वार आखा किस्बावाइन” काटना होता है, उसके थीड़ो दूरसें 
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इोड़ी भरवों इंलदी सिंद करना होगा। आगकों आँचसे जिस - 


“समय जलमें इलेदो उबल उठे वो छउत्‌ला आवे; उसी सभय छसेः ५ 5 ० 
हांडी समेत भांगकी आँच परते, उतार करे टोकरी जल समेत... 
डालनों होता है। केवल इतनाही ने संमंभाना कि, एक्वेर जल ४ 


: उबले उंठनेसे 'इलदी उत्लाने सेच्चो सिंद होगई। बल्‌कि इस 


बातकां ध्यान रखना चाहिये कि, . गरम जलको भांफ सब हलंदि* 
याके ऊपर लगी है वा नहीं; उसे भलो भांति देख कर तब भांखा:.. 


: (भी) परसे हांड़ी सहित सिर हलदीकों उतार कर टोकरोमे 
डालना हीता है। यदि: देखे कि, ऊपरी इंलदीम अच्छीतरह- 
गरस जलकों भाफ नहीं लगो है; तो और एकंबेर औंच वा आखा टः 





'.:पर चढ़ाकर  उत्‌ला जाने पर उइलदौकी उतारना होंताहै। दी: 
बरसे ज्यादे जल उंतलाने देना उचित नहीं हैं।: इसके अन्तर... 


.. सिंदकी हुई इलदियोंकों एक जगह एकचित करके पहिंले दिन 
: छत्हें चटाई वा टोट प्र्तिसे ढाँक रखना चांहिये।.. दूसरे दिन 
.. उन शिद्र हुई इलदीयॉकी किसी घांसबुश खोनमें ३४ मंगल. 
ऊंचे परिभाणे फैला देना होता है; भीर प्रलेक:चार दिनके 
' अनन्‍्तर बर्ढे' दिला डंलावर उलट पुलट देना होता है।.. इसी... 
८ प्रकार ४४४ बैर उलंठ पुल” देनेसेही सिद्की हुईइलदियोंका रस. 

भर जाता है। उसी संस इलदियोंको बेलनां च्ोता है बिना... 
:बंसे इलदीकी गांठोंमें गोलापने नहीं बता, वलूकि गोंद चिर्षपेटों 
: ड्ोजाती हैं। तीन चार बेर बेलनपैद्दो हलदौकी गांठ मंलोभांति. ..... 
शली गोलाशति, वालो दोजातों हैं। एक दिनमैंही ३४० 
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करके रखते अथवा थेलोंमें सर कर रख देते हैं। श्रननन्‍्तर उचित 
कोमत पर विक्रय किया करते हैं। 

यदि खेतमें इलदीकी फसल घअच्छो हो, तो प्रति वोधा खेतमीं 
२० वोश्ष सन सूखो हलदो हो सकती है। प्रति मन इलदो यदि 
८) रुपये भनके हिसाबसे बिके, तो २० बोस सम इलदी को 
कीमत १६०) एकसी साठ रुपये होती है । इसमें से भूसिकर 
तथा मजदूरी प्रशतिका खर्च यदि ५०) पचास रुपये सी सास लें, 
तो भी एक बोधा खेतको इलदौसे क्षकॉंको प्राय ११०) एक सी 
दस रुपये लाभ होनेकी सम्भावना रहतो है। पर एकही खेतमे 
दो बेस्से ज्यादे हलदी रोपण करना उचित नहीं है, क्योंकि जिस 
खं तमें इलदी रोपण करते हैं, उसकी उपजाऊ शक्ति नद्ठ होजातो 
है। प्रसलिये हलदीको ख॑ं तमें से निकालनेकी अनन्तर उस ख तमें 
भण्तो भांति बिना खाद डाले अन्य किसी प्रकारकों फसल बोना 
उचित नहों है। भाघ महोनेके भोतरह्ो हलदो सिद्ध करनेका 
कार्य शेष करना होता है। इलदी सिध्र करनेके सम्रश चांकी 
समेत सिधकोी हुई इलदौको जब टोकरोरें उम्तल्ष देते हैं, तब 
छउसमेंका गरस जल टोकरोवो नोवेसे नांदर्मं एकत्रित हुआ करता 
है। उसी गरम जलसे फिर हलदोको सिर करनेसे वह बुत 
सहजमें तथा घोड़ेही समय के वोच सिद्ध होती हैं। क्षक लोग 
इसी गरम जलसेही इलदो सिद्र क्षिया करते हैं; भेर बेर कब्दे 
जलमें महीं सित्र वारते | 


वि 


चैती खोरा। 
बालू मिली हुई मिशेवाले खेतमें चेतो खोरा भज्तोभांति उत्पन्न 
हू सकता है। इस लिये जिस सिशोस वालका दिस्या ज्यादे ही 
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उसमें हो चैतो खोराका बोज बोना चाहिये। पीष सह्चोनेक्ते शेप 
वा भाघर महोनेके प्रथम पंचमें अच्छो सरचद् दो तोन बेर हल 
चलामा चाहिये! और उसके बाद हेंगा चलाकर जमोनकी छउ'भे 
नोवे भागकी समतल क्र देना चाहिये। उसके अनन्तर दो तोन 
हआथके फासिले पर एक एक धाला बनाकर उसकी बौच प्रांच छ! 
बोज बोकर उसके ऊपर अल्प परिसाणसे मिद्देका चुरा चढ़ा देना 
उचित है। मिद्दीके चूर्णते बोजोंको इस प्रकार ढांक देना: चाहिये 
कि, वे बोज व्राहिरसे न देखे जायँ। जिस रोज उत्ता प्रकारत बीज 
बोये ज्ायंगे, ठोक उसके दूसरे दिन उन बोजोंके ऊपर भ्र्प परि- 
साणसे जल ड़ाल कर ैवल सिशेकों शौतल रखना होगा; इसी 
प्रकारकी प्रणालोस बीज वेज प्रर तीन चार रोजके बोचमें हो 
खोराके पौधे बाहिर होंगे, पी'रुंके बाहिर होनेमें कदाचित कभी 
कभी विलमस्ब भी हुआ करता है। जब पौधे कुछ बड़े होकर लताके 
आकारको धारण करेंगे, तब खौराके पीधोंके धालोंमं प्रचुर परिः 
साणसे जल सींचना होगा। यदि बड़े खेतोंमें चैतोी खोरा बीया 
जाय, तो उसमें नाली प्रधधतिके जरिये सम्पूण खेतमें जल सींचतेकी 
आवश्यकता हुआ करतो है। चेतो खोराके पेड़ींकी जड़ोंमें भली- 
भांति खाद न डालनेसे यथोचित फलप्राप्तिको सम्भावना नहीं 
रचहतो। पुराने गोबरकों खाद इसके लिये अच्छी समभो जाती 
है।। होन चार पर्षका पुराना गोबर जो कि देखनेमें मिशेक्षे 
आकारको धारण किये हो, उसो प्रकारके गीबरको खादहो चैती 
स्तोराके उपयुक्त है। एक एक अच्चलो खाद प्रत्येक थालामें डालना 
चाहिये। भौर घालैकी मिश्ेकी अल्य परिमाणसे निराकर उसे' 
फ़िर समतल कर देना होता है। इसमें जितने परिभमाणसी खाद 
सिशेकी जरूरत रहती है, उर परिमाणसे सार मिशे व्यवंद्यार 
करना चाहिये। जिस रोज थालोंकी मिद्देको निराकर पोल़ो करे, 








. देना चाहिये। जंब इसके पीधींवी लता बढ़ने लगें, तब उनकी 


>स्वनं करनेसे सब बोज बहुत जलद अंकुरित होते हैं। जलमें बोजींकी 
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उसके दूसरे रोज प्रचुर परिसाणसे जल सींचना उचित - है। इस 
-अकारसे जल सींचना चाहिये कि, जिससे सिद्दो चार पांच रोज ... 
तक-नरम रहै। प्रति सप्ताहमें थालोंकी सिद्ौकों निराकर पोली ' 
कर देना उचित है।  चेतो खीराके थालोंकी मिशेकों खब सावे- 
धानोसे निराना लचित है; क्योंकि सावधानीसे न निरानेसे खोर 
केपौधीकी कोमल कोमल जड़े नष्ट होजा सकती हैं। जो संब 
पौधे मिश्ेमेंसे बाहिर होते है, उनके बोच यदि कोई पौधा बहुत 
हो निस्त ज़ बोध हो, तो उसे थालोमेंसे एक बारगी निराकर- फेक 





| 
५ 








5४ शाखाओंकी परसर एथक्‌ भावसे रखना होगा। कितने हो पौधों, 
की शाखा प्रशाखा एंकल्मं लिपट जातो हैं,' उनसे भलीभांति फल: 
प्राप्तिकों संक्षावना नहीं रहतो । ; 

चेंती खोराके बोजको बोनेके पंदिले कसते कंस वारच चंटेत 
बीजोंकी जलमें सिंगो कर रखना चाहिये। ऐसी प्रणाली अब 















: सिंगानेसे जो संब बीज पानीम उतरा आते हैं; किसी. तरचइसे भी 
हों डूंबते; उन सब बौजोंकी परित्याग करना ,चाहिये; क्योकि... 
डन बोजोक अंकुरित होनेमे किसी प्रकारकी सत्भावना नहीं रचती। 






: झष्िदपण-। 





“उशांक आल] 





हि . शांक आलूको खेती बहत सदजमें हो सकती है। दुसंट 
मिशैमें शांक आलू अच्छो तरह उत्पन्र होती है।वालुसयो मिह्ेमें 
भी शांक आलुको खेती हो सकती है; किन्तु वालुई:सिंदोम उत्पस 


हुई! शांक आल, ज्यादे बड़ी नहीं होतीं लेकिन बालुई सिदेम एत्पत्न- ;. 


हुई शांक आल का साद अन्यांन्य. मिशेवांले खेतींमें:उत्पन्न हुई 
“शोक झाल,से मौठा हुआ. करता है। 








तना होता है।: प्रत्येक मध्दीनेमे दो बेर. खेतकी /जोतना होता. 
है, भर्धात्‌ तौन महीनके बोच छ; बेर इले जोत॑नेकों जरूरत रहती 
है, छ:बैर खेतकोः जोतनेक बाद मिशे- वा जमोनकोी अवख्थाकों . 
.. बिचार कर वैशाख मचोनम खेतमेंसे घास -मोथा प्रति ,छर्णोंकी 
 एथक्‌ कर देवे।.. उसके अनन्तर खेतमें हेंगा चलाकर मिशेको एक _ 
तरफ कुछ ढालुई कर देवे। जिस ओर जमोन. वा.:खेतकी 
“मिशैको ठालुई करे; उसो तरफंको दो हाथ लख्बाई धर आधे « 

| ा इर्थंकी चौड़ाईसे एक एक मेंड़ बांध देवे, इस प्रकारकी. दो. मेड़ोंके 














शांक्त श्राल वी जमी नम माध फागुन भीर चैत महीने तक इलसे 

















5 शक हक अल 
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अत्यान्थ शांकीके बोजकी भांति शांक आलुक्षे बोजकी छींट 
देनेसे भी कार्य चल सकता है अथवा एक एक बीजको जगह जगह 
मिशमें गाड़ देनेसे हो अच्छा होता है। बोजोंको खेतमें ढींटनेसे 
प्रति बौघार्म साढ़े तोन सैर परिमाणसे शांक आजल,के बीज लगते 
है। और एक एक बीजोंको गिशेके भीतर रोपण करनेसे प्रति 
बोधा खेतमें अढ़ाई सेरक्षे हिसाबसे बोज बोनेसे हो यर्थेष्ट होता है। 
इसके बोजोंकी बोनेके समय यदि बर्षा होनेको सब्भावना देखो 
जाय, ती बीजींको खेतमें छींटने (बोने) से हो अच्छा होता है। 
क्योंकि बोजोंको खेतोंमें छींट कर बोनेते आकाशको वर्षाक तैजसे 
वे सब बोज सिश्टेके भीतर प्रवेश कर सकते हैं। सूखी सिद्दोसें 
बोजींको एक एक करके रीपण करना अच्छा समझा जाता है; 
क्योंकि सूखी मिश्ेमं बोजीकोी छोट कर बोनेसे वे सन् बोज भिशेके 
सपर पड़े रहते हैं, इससे प्रो कोट प्रश्तति उन बीजींको सहजमें 
हो मंण कर सकते हैं। 

खेतमें बीज बोनेके बाद एकबैर हलकेपनसे उसकी भिश्टेकी 
जीत देना उचित है अथवा कुदाल प्रदतिक सहारे गींड़ देनेते भी 
अच्छा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि, इसके छीटे हुए बोल 
मिशिक्षे ऊपर न पर्ड़ रहें, घछिक मिशेके भोतर प्रविष्ट हीजाधें। जब 
उन भीजींसे पीधे घाहिर हीं तथा उन पीधोंम तीन चार पत्ते 
निकल आयें; तब खेलकोी एकबेर फिर गोड़नेकी जरूरत रहतो 
है। खूब शधवघानोरे शांक आजलके खेतको गोंड कर समिशेको 
पोी तथा मिह्दोन कर देना चाहिये। क्योंकि सिश्ेकों सिद्चील 
और पोली न करनेसे पीधोंके जड़ींकी मिश्े कड़ी होजातो है शोर 
इस प्रकारकों कड़ी सिद्दो सूथ्यको धूपते गरम चोकर पौधोंके 
सम्बन्धनं अनिष्ट किया करती है। इसलिये जिससे पीधोंके जड़ींकी 
मिट खूब प्रोली रहे, उस विषयर्मे विशेष दृष्टि रखनो चाहिये। 
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जब शांक आलुके पौधे तोन चार अंगुल बड़ हों, तो खैतको 
सिट्टोकी निरा देना उचित है। निरामेके समय खेतमें जो कुछ 
धाप्त प्रणति हों, उन्हें उसमेंते निकाल कर बाहिर कर देना 
चाहिये, बर्षाके शेषमें शांक आलूुके पौधोंको अवस्थाकों विशेष 
रोतिसे देखना उचित है। यदि पीधींकी यथोचित हृथ्दि न हो, 
तो उनके लिये दूसरा कोई उपाय न करके केवल उनके जड़ींको 
मिशेको निराकर पोली कर देनसेहो यथेष्ट होगा। किन्तु यदि 
इसकी पीधे प्यादे बढ़े जाये, तो उन्हें नोचेकी ओर एक हाथ परिं- 
माणसे रख कंर ऊंपरो हिस्स की काट डालना उचित है। इस 
प्रकॉरते पीर्धीवी काट छालनेका कारण यह है कि, जिन सब 
पौधोंकी मूल बढ़ानेका प्रयोजन रहता है, उनकौ शाखा प्रशाखाको 
अयधा बढ़ने देनेसे प्रयोजनोय मूलको यथोचित ब्ष्दि नहीं होती । 

अगहन वा पोष महोनेम शांक आलुके पौधोंमें फूल लगते हैं। 
इसी समय खेतमें कनूची ग्रथत्ति लकड़ो खड़ो करके उसीकी ऊपर 
पीधींको धढ़ाना उचित है। खेतको सिश्लैमं फूलोंके पड़े रहनेसी 
चु प्रदति जीव जन्‍्तु उस्चे नष्ट कर' सकते हैं। शांक आल,के 
आर्मी गधिक परिसाणंते जल॑ सींचने पर इसके मूल कुछ बड़े ही 
जाते हैं, पर उससे शांक आल,का आखादन कम होजाता है। 
जब शांक आल के पीधे मिस्तेज बा पोले रह़के होजायें, तब किसे 
य॑न्त्र' प्र्धतिंकी सहारे शांक आल,को बाहिर कर लेना चाहिये । 

एक एके शांक भाल, तौलमें एक एक पावसे खगाय पांच सेर 
तकंको हीती हुईः देखो गई हैं। प्रति बोघा खेतमें पचास साठ 
संनसे संगध॑ एकसी मन पश्मन्‍्त शांक आल, उत्मन्र हो सकती 


हैं।' 


रे४ 
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बड़ा लौवा। 


नल्सछ- 


जिस जसीन वा मिश्नेमें लौवाके वीजोंकी रोपण करना हो, 
उस जमीनको मिट्टोकों फाबड़े प्रशतिसे खूब गहराईसे कर्षण करे । 
मिट्टी खोदनेका कार्य सम्राप्त होजाने पर उस कर्षित मिशैको 
छलट कर खतन्त्र स्थानमें फेंक देवें। क्योंकि उत्त मिश्ेको इसके 
लिये भीर कुछ आवश्यकता नहीं रहती। अनन्तर नदों तठको 
बाल, मिट संग्रह करे। और छत्त क्षित स्थानको वाजु मिट्टोसे 
परिपूर्ण करे। उसके बाद सूखे गोवरकी खाद और खलोको 
खाद जलमें सिलाकर कर्षित स्थानके ऊपरी सागमें बहुत साव- 
घानीसे छोड़ कर सम्प,ण्ण मिद्देको एकवारगों उलठ पुलट कर 
कौचड़की तरह कर देना होगा । 

इसके अनन्तर धपमें मिश्ेके सूख जाने पर फरावड़ींसे पुनरव्यार 
मिशेकी उलट पुलट कर उसके साथ पुरानो दौवाल अर्धात्‌ 
भीतोंकी मिलने जो कि कुछ नोनापन लिये होती है उसके साथ 
गोवरकी राख मिलाकर जल ड़ाल कर कोचड़ करके मिश्ैक्षे 
साथ एकत्र करके जमोनकों सिशोकी ससतल कर देना चाहिये। 
इस सिश्लेके सूख जाने पर जगह जगह गढ़ा खोद कर बौज बोके 
समय समय पर थोड़ा थोड़ा जल बोज बोये हुए गठ़ीं वा थाम 
देना चाहिये। जब बोजसे पीधे निकल कर उनकी लता कुछ 
बड़ी हों, तो उन्हें' ठहर या मचान प्रदृति पर चढ़ा देवे। साव- 
धान रहे कि, इसको लता भूमिमें न फैलने पावें। सचान जितना 
ऊंचा होगा, उतनाहो सुविधा है। क्योंकि इसकी लताको शाखा 
प्रशाखा जितनो ऊ'चो पठेंगी, छीषण भी उतनाही बड़ा होगा। 
ऐसी परिचर्थ्य कर सकनेसे लोवा जो अधिक बड़ा होगा, उसमें 


अं ८:७ नरक कर 
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कुछ सन्देश नहीं है। ऐसो उपाय अबलस्बन करनेसे तीलमें प्राय 
एक मन पश्येन्तके लीवा देखे गये हैं। 


मनाए बन++ 


सांचो कुल्‍्हड़ा । 


६ 





सांचोकुम्हड़ाको बहतेरे लोग मगजकहदू भी कहते हैं। सम्पूर्ण 
भारतवरषमें इसका विशेष आदर है। सांचोकुम्हड़ाको देशी तथा 
चालकुस्हड़ा भी कहा करते हैं। समय समय पर एक एक सांचो- 
कुम्हड़ा प्रांच सात रुपये तककी कोमतमें बिकते हुए देखे जाते 
हैं। यह मत समभो कि, सांची कुम्हड़ा केवल व्यच्जनमें हो व्यवच्नत 
होता है। व्यत्वनमं व्यवद्नत कुम्दड़ा कदापि पांच सात णुपये 
तककी कौमतमें नहीं बिक सकता ; वे आध आनेसे लगाय दी आने 
तक बिक्रय इआ करते हैं। 

सांचोकुम्हड़ा अनेक प्रकारवी कबिराजी ओषधोंमें व्यवच्नत 
जुआ करता है। यह कुकइड़ा जितना हो पुराना होगा, उतनी 
हो उम्की कीमत भी ज्यादे होनेकी सब्यावना है। यदि एक वर्षका 
पुराना कुम्हड़ा १) एक रूपयेमे बिके, तो सात वर्षका कुमइड़ा 
निश्रय ही ७) सात रुपयेमें बिक सकताहै। व्यत्षन और ओऔष- 
घादि बनानेके सिवाय अन्य प्रकारसे भी सांचो कुसूहड़ा व्यवचह्ृनत 
होता है। कलकत्ता प्रद्दति बड़े बड़े शह्वर नगरोंमें सिठाई प्रति 
को दूकानीं पर सांचोकुमड़ाको वर्षी और सुरव्वा यथेष्ट परिभाणसे 
बिक्रय हुआ करता है| 

सांचौकुमचड़ाके बोनेकी कोई निर्दिष्ट जमीन नहीं है। क्योंकि 
यह सब प्रदेशोंके सब तरच्कों मिद्नीम वल॒कि जड्नल तथा रच स्थीके 
घुर भौर छान छप्पड़ सब स्थानींमें हो उत्पन्न हुआ करता है। 
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जो सब स॑ची कुम्‌छा व्यच्छनरी व्यवच्त किये जाते हैं, सनके 
बोजोंको बपन करना हो, तो एक वर्षक कुम्‌छड़ाका बोज बोथे। 
पद्चान्तरमें यदि कुमछड़ाको ज्यादे दिन रख कर अधिक मूल्य पर 
बिक्रय करनेकी इच्छा रहे, तो कई वर्णके रख्ित पुराने क्मड़ाके 
बीज हो रोपण करना उचित है। एक वा दों वर्षके रक्षित सांची- 
कुम्‌इडाके बोजशी जो सांचोकुन्हडा उत्पन्न होते हैं, वे ज्यादे दिनीं 
तक अविग्वत अवश्थाम नहीं रहते । 

ज़िस जमोनर्म सांचोकुम्हड़ाकी आवाद करना स्थिर होगा; 
उसमें चैत महीनेमें डेढ़ हाथ गहरा और छेढ़ हाथ चौड़ा एक गए़ा 
खोदकर उसे ढछुण फूस वा कूड़ा मिद्दो प्रशतिसे भर देगे। उसके 


'अनन्तर उस गढ़ेम पागी डाह्य वार उसमेंकी हृण झादि सहित 


मिशेको सडा देना चाहिये। वेशाख सहोनेके प्रथम पच्षती लगाव 
जैठ भर भाप आषाड़ तक उस गढ़ेकी मिश्टोकी खोद कर समिन्नीन 
चूर्ण वारकी उसमें ४४ बोज रोपण करना छचित है। बीज होपण 
करतेके बाद चार पांचरोज उसमें सवेरे और सामको जल सींचना 
चाडिये। बोज अंकुरित प्ोकर पोधे ब/च्िर होने पर फिर उसमें 
प्रतिदिन जल सींचगी को जरूरत नहीं रछती। जब तक जक्षकी 
वर्षो मे ही, तब तक वूष्प वा सताख्ाब प्रकतिके जलसे इसे सोचना 
ब्ोता है। फिर जलको वर्षा होने पर सीचनेक्ो जरूरत नहीं रचती ; 
बरयोंफि वर्षावा जल इसके लिये अधिक उपकारी है| 

जब सांचो कुमहडाके पीधोंमे२।१पत्ते उत्पन्त होते हैं, तब ज़सके 
पीधोंमें एक प्रकार कीट लगकर विशेष अनिष्ट क्रिया करते हैं। 
राख किस्बा हइकाका जल अथवा तमाकू सिंगाया हुआ जल घसके 
प्रीधों पर डालनेसे वे क्रीट बिनष्ट ही सकते हैं। भनन्‍्तर कुम्‌इडा 
के पीधे जब प्राय एक एक हाथ ऊ चे हों तो उ्क किसी लकड़ी वा 
टब्र प्रश्धति पर चढ़ा देना उचित है। 


२-२०. कल <तपेक ८4५ +२००- 
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उसकी अनन्तर एक मचान बांधकर उसौके ऊपर सांची कुम्हड़ा 
को लताओंको चढ़ा देना चाहिये। मचानको अपेक्षा घरके छाम 
छप्पड़ पर भी इसको लताओंको चढ़ा देनेशे उनमें बचुतसे फल 
लगते हैं। छान छप्पड़ पर भक्षोभांति कुमइड़ा उत्पन्न होनेके कई 
एक कारण हैं। जमोनको मिद्दौ लगकर कुम्हड़ाकी लता अनेक 
समय नष्ट हीजातो हैं। छत्तकी गरमीसे भी इसका विशेष अनिष्ट 
हुआ करता है। किन्तु छान छप्पर पर यह सब भय नहीं है। इसी 
लिधे छान छप्परे पर ग्रह कुम्इड़ा अच्छी प्रकार फला करता है। 

इसके बोजको रोपण करनेके बाद तीन चार महोनेके ब्रोचमे हो 
फ्ष प्राप्त हो सकते हैं। यदि सांची कुसइड़ाको प्यादि दिन तक 
रखनेकी जरूरत हो, तो ज़से पकने पर तोड़कर जसोनमें न रखके 
खतन्त मचान प्रद्धति पर उठा रखता उचित है। यदि ४॥७ वर्ष 
तक़ रखनेकी जरूरत हो, तो अच्छा पका हुआ सांत्ौ कुम्इड़ा 
प्रैड़मेंते तोड़कर धूप वा प्रकाशरह्िित किसो प्ररमे रसरोमें वा सिकह 
में बांधकर कड़ो प्रशतिकरे सहाते कुला रवते । 

अच्यान्थ वर्षाती कुम्‌इंड़ा प्रदतिके भी प्राय इसी प्रकार रोपण 
केश्मैकी तथा फ़ल पानेको रोति जानो। 


गिल 


शाक प्रति आवाद करनेकी.रौति । 


+६७७॥७७८० ०; 


लाल सक्ष सीठा डेड़ी ( मरिशा ) शाक--डिक्ो 
(मरिशा) शाकक्रो आवादी प्राय सब स्थानसें तथा सब प्रकारके 
खेतींमें हो हो सकतो है, किन्तु मुछ ऊ'चे दुमटमिश्टीवाले खेतीमें 
इसकी आवादो भल्तोभांति हो सकतो है। 
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इस शाककी बीज बोनेके पद्िले खेतकी तैयार ऋर रखनेकी 
जरूरत रहतो है। छेड़ी (सरिशा) शाकके खेतमें प्रति बोधा 
के हिसाब ५ पांच मन सरसो वा तीसोकी खाढ़ अथवा ४ मन 
रुड़ोकी खाद डालनेसे अच्छो तरह शाककी धष्ि होनेकों सब्भावना 
रहतो है। पहिले खेतकोी एकबेर वा दो बेर जीत कर उपरोक्त 
परिमाणते खलीका चुरा छींटना चाहिये। खेतसें खलौका चुर्णो 
छींटनेक बाद फिर दो तीन बेर छस खेतकी जोत देना उचित है। 
और जीतने पर खेतमें जो धास प्रति दीखें, उन्हें' जड़ मूल सचित 
खेतमेंते निक्षाल कर एथक्‌ कर देना चाहिये। अनन्तर वेशाख 
महोनेक शेष किस्मा जेठ मह्दीनेम वा आपषादढ़ महीनेमें जलको वर्षो 
छोने पर खेतमें डेड़ी (मरिशा) शावाके बोजको बोना वा छींटना 
होता है। खूब सावधानी सच्दित इसके बोजकों खेतमें छीटना 
चाहिये; प्रति बीघा खेतमें बोस तोला वा पश्चोस तोला बोज 
छोटनेस हो यथेष्ट होगा। बोज बोनेके बाद खेतकी भिश्टीकी गा 
चलाकर ससतल कर देना उचित है| 
जब इसके बीज अंकुरित होकर पौधींमें दो तोन पत्ते वादिर हों, 
तब॑ खेतको एकवेर निराकर छससमेंकी उत्पन्र हुई घास प्रशतिकी 
खेतमेंसे निकाल कर फेंक देना छचित है। यदि बीज बोनैके बाद 
अधवा बोजोंसे पोधे बाहिर होनेके पहिले जलकी वर्षा ही, भौर 
उस वर्षाके पानीसे खेसके ऊपरको सिशे जमकर कठोर वा कड़ी 
हो जाय, तो उस सारे खेतकी मिश्केको एकबैर मोड़ दे, वा निरानी 
प्रछतिसे ऊपरको जसी हुई मिशेकी उठा कर पोली कर देंवें। 
कॉंकि व्षाके जलसे खेतकी ऊपरी मिद्े कड़ो होजानेसे उससेंको 
भोतरो बौज ऊपरको कड़ो भिद्ञेकी मेद कर किसी प्रकारसे अंकु- 
रित होनेसें समर्थ न होंगे। इसलिये जिस ससय वर्षाके पानीसे 
बोज अंकुरित होनेके पदिले खेतकी ऊपरी भिट्टी कड़ो हीजाय, 


|] 
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उसी समय सारे खे तकी मिद्ेकोी गोंड़के वा निरानोसे मिशेकों 
उलट पुलट कर पोलो कर देनेसे सब प्रकारते फाइदा होनेको आशा 
रचतो है। 

इसके अनन्तर जब डेड्ंगे (भरिशा) शाकके पीधोंसे आठ दस पत्ते 
बाहिर हों, तब देखना चाहिये कि, खे तमें सब जगह समान पीधे 
उत्पन्न इये हैं वा नहीं। अथात्‌ कहीं घने और कहीं दूर दूर 
पौधीके बाहिर छोने पर घने स्थानमेंसे कुछ पीधोंको उठा कर जिस 
जगह पौधे न उत्पन्न हुए हों, उस स्थानमें रोपणय कर देना उचित 
है। अ्थात्‌ ध्यान रहे कि, प्रत्येक पौधोंको एक एक हाथ वा पौनम 
पौन हाथके .तफावत एर रोपनेसे अच्छा होता है। क्योंकि बहुत 
घने होनेसे इसके पीधे तेजस्त्रो नहीं हो सकते और न उनकी छंटे 
वा पत्तोंके शाक हो मीठे होते हैं। 

छपरोत्ता प्रकारते एक एक वा पौन पोन चञाथके फासिले पर 
पीधोंकी रोपनेके बाद यदि वृष्टि न हो, तो खंतमें एकबेर जल 
सींचना उचित है | क्योंकि खे तमें जल न सींचनेसे सूर्यको उत्तापस 
इसके पौधे सूख कर नथ्ट हो सकते हैं। जब इसके पोधे रोपरण 
करनेके अनन्तर खे तको मिद्ैमें भलोभांति लग जायें, अर्थात्‌ उन 
में नये पत्ते बाहिर हों, तब कुदाशसे गोंड देवे वा निरानो पभ्तिसे 
निःकर मिह्ो पोलो कर देना जरूरो कार्यण्य है। 

डेड़गे ( मरिशा ) शाकके खेतमें अधिक परिमाणसे बष्टिका 
जल एकत्रित होनेसे छसे खेतमेंसे वाच्चिर कर देना उचित है| . 

यद्यपि डेड़ो ( मरिशा ) शाक अन्यान्ध सूच्यवान सको प्ररूति 
कौ तुलनामें अकिज्वितकर है, तथापि इमारे देशमें धनो गरोब 
सबहो इसके शाककोी अधिकता सहित व्यवद्वार किया करते हैं। 
छेड़गे (मरिशा ) शाक .तेशाख महोनेसे आरच्म करके आश्विन 
महोनेतक मिलता है। यदि दस शाकका बोज संग्रह करना च्चो, 
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तो भादों महोनेक्र वाद इसके पेड़ोंमेंसे खूब पके हुए बीजोंको देख 
देख कर संग्रह करके रखना उचित 'है। कलकत्ता क्राशोपुर 
झषिशालामे इसके बीज विक्रयार्थ मौजूद रहते हैं। 


न्जन्फिजलन 


करस शाक । 
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बरम शावा गोभी जातीय एक प्रकारका शाक विशेष हैं; 
एूसवा। अंग्रेजो नाम कीलवा्ट ( (०)०७४/४) है। एसके पत्ते 
श्र डंटे दोनोंदी तरकारो रुपसे व्यवष्ठत हुआ करते है। काश्ीर 
प्रदेशमें इसकी अधिक परिमाणसे आबादी हुआ करती है, करम 
शाक देखनेसे ठोक फूलगोभीके पौधोंकी भांति हीता है और 
खाने भो अच्छा खादिष्ट होता है। चैत मक्षोनेके शेष्र किस्मा 


वैशाख मन्चोनेक प्रथम पलनमें इसके बौजोंक बोगेक्ा उपपुन्ता समय | 


है; इमवी रोपण प्रणाली यद्यपि कुछ विशेष कंठिन' नहीं है, 
तेध्रापि जिस प्रकार क्षिकार लीग अच्यान्य शा्की'बीनेकी' लिये 
खेतके। जोतकर दुषुण्त करते हैं, छसो भांति इसके खेतका भी 
जोत कर ठोक रखने से अ्रच्छा होता है। बीज बोने पर जब 


इसके पीधे ५६ इच्च अन्दाज बड़े हों, तब उन्हें बहांसे उठाकर 


खेतम रीपण 'करना चाहिये। डेढ़ मंक्षीने वा दी भह्दोनेमें इसको 


, पोधे भक्तीभांति शाक खानेके उपयक्ञ होजाते हैं। काश्मीरी लोग 


घसी सभ्य इसके पीधोंके प्र्तोंकी तोड़ कर १७ पत्ते एक 


चित करके आंटो घांध बांध बाज/शेंमें बेचनेके लिये मैजा 


करते हैं। / ६. 


डे डी जीत 





जे जी 


छाथि दर्षण | श्छ्पू 


करम शाक एक बैर खेतलें रोपण करनेसे आश्विन कातिक 
महोनेतक प्रचुर परिमाणसे इसका शाक संग्रह किया जासकता 
है। एक बोधा जमोनमें कर्म शाक रोपण करनेसे प्रसिदिन 
प्राय एक रुपया वा छेढ़ रुपयेका शाक विक्रय हुआ करता है। 
पहिले कह आये हैं, कि इसे बोके आवाद करना कुछ कठिन 
कार्य नहीं हैं, तब पीधोंके रोपनेग्ो वाद इसके सूलको भिशेको 
दो एक बैर निराकर पोलो कर देना और सिश्ेकों सखती हुई 
देखकर जल सींचना बहुत जरूरो कार्य है। 

अगहन पीष महोनेमें ज्यादे जाड़ा होनेसे इसके पीधोंसे पत्ते 
बाहिर नहीं होसकते, इसोलिये उसः समय क्षिकार लोग इसे 
“डंटो सच्चित काट कर बाजारमें विक्रय किया करते हैं। काश्मीरफें 
बहुतरे एछ्स्थ लोग इसको खेतो किया करते हैं। 


न>+6 55 


चौलाई शाक। 
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»* .. चौलाई शाक प्राय सब प्रदेशोंके सब तरहके खेतोंम उत्पन्न हो 
सकता है। चौलाई शाक दो खेणोमें विभक्ष है। पहिलेकोी 
शाश चौलाई शाव और दूसरेकी आसन चौलाई शाक कहते हैं। 
आश चौलाई शाकके बीौजको फागुन, चेत किस्बा वैशाख सच्चोनेमें 
बोसा होता है। और श्रामन चौलाई शाकके बोजको कातिक 
वा अगंदन महीनेमं बोना डोता.है। किन्तु कातिक अगइन वा 
चैत, वैशाजकी खेतीकी अपेक्षा फार्शनःमहदीनेमें जो इसके बोज 
बोये जाते हैं उनसे ज्यादि' लाभको सम्याबना रहतो है। तब, 

> वैशाणख भसहोनेको अपैज्ञा फागुन महोनेसें इसके बी्जीको बोके 

शेर 


ह 
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शावा उत्पन्न करनेमे कुछ अधिक खर्च लगता है। इसका कारण 
यह है कि, वेशाख भमहोनेर्में इसके बोजोंकोी बोनेसे अधिक बेर 
अर्थव्यय करके जल सोंवनकों जरूरत नहों रहतो, क्योंकि बहुवरे 
स्थानीमें भारतबषके बीच वैशाख महोनेमें तथा उसके बादर्ी वर्षा 
होने लगती है। और फागुन महीोनेमे बयन करनेसे कूझां प्रसरति 
से जल सींचनेको ज्यादे आवश्यकता रहतो है, इसीलिये खर्च 
अधिक लगता है। 
फागुन महोनेमें प्राय वाजारमे अन्यान्य तरकारो अच्छी नहीं 
मिलती इसोलिये इस समयमे चोलाई शाककी अधिक चाइ 
होती है और इसोसे उसको कोमत भो ज्यादे हुआ करती है। 
फ्रागुन सहोनेर्स चीलाई शाकके ब्ोजोंकी बोना होना ही, तो 

उसके लिये बारहसासिया जमोनको जरूरत रहती है। उस 
खेतकी पीष और माघ इन दोनीं महोनोंमं मज्तीभांति जोत कर 
'जसमेंकी धास प्रशतिको नष्ट करना चाहिये। अननन्‍्तर एकबैर वा 
दो बैर हैंगा चलाकर झेतमेकी मिशेके ठेलोंकी चुरा करते हुए 
प्रिश्लेकी समतम वार देना जरूरे इस प्रवारसे जमोनकों 
दुरुस्त करनेकी बाद उसमें उपमुक्न परिसाणसे खाद छालना 
चाहिये। खोतमें खाद सर्वत्र छीटनेयो वाद फिर खेती हलसे 
जीत ऐना चाहिये, जिससे खाद सिशेके साथ मिल जावे। सेड़ 
घकरोको सेगनो इसके लिये अच्छो खाद समभो जाती है। जब 
मिशेमे भलोभाति खाद मिल्ल जाये, तब छेंगा चलाकर फिर खेतकी 
सिशेकी सम्नतल कर देना उचित 

/”. पूस प्रकारस खेतको मिशे दुरुस्त होजाने पर उसमें क्यारीम, 
और बरहा नालो बना देव, उपरोक्ष रोतिसे खेतको मिद्े तैयार 

» होजाने पर प्रति बोचामें ४० चांलोस तोलाके हिसाबसे चौलाईके 
बोज्नोंकी बप्नन करना चाहिये। ध्यान रहे कि, बोजोंको तौन « 


कक 
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शुण मिशी बीजोंके साथ मिलाकर उन सिश्लेमिश्चित बोजोंकीशी 
खेतमे छोटना छीता है। 

घूस शाककीे बीजके साथ मिशे सिलाकर बपन करने वा छींटमैका 
यह प्रयोजन है कि, चोलाई शावायी बीज बहुत छोटे भौर काले 
होते हैं, हाथ लेकर बपन करनेवो समय खेतमें कहीं कम और 
ज्यादे पड़नेसे मालूम नहीं किये जा सकते । इसी लिये घोड़ासा 
सूखो मिशैका चुरा इनवी बौजोंके साथ सिसा कर खेतमें बोनस 
सुविधा क्षोता है शीर मिशेके साथ मिले रहनेसे इसके बोज खिन्ह 
रूपतशी स्पष्टश्ची परिलचित होते हैं। यदि मिट्टी बीज बोनेके बाद 
अत्यन्त सूखी मालूम हो, तो भौकरो प्रशतिक सहारे इसके खेतमें 
घोड़ा जलका छींटा देनेकी आवश्यवाता रहती है। किन्तु इस प्रकार 
जल सींचनेके पहिलेशो यदि बोज अंकुरित हों तो उस समय एक 
भारणो खेलमें भमलोभांति जल सींच देगा उचित है| 

उपरोत्ा रीतिसे चौलाईकी खेतो करनेसे २०२४ दिनके बोचमें 

हो इसके शाक खानेके उपय्रुज्ञ छोजाते हैं। चौलाई शाकके पीधे 
चार प्रांच इच्ष लग्ब होनेसे छो उर्हें नोयेकी गोर दो इच्च छोड़ 
कर ऊपरसे काट लेते हैं। जिस रोज शाक काट लेबे, ठीक उसे 
रोजही एकबैर उस खेतमें जल सींचना विशेष कात्तव्य कार्य है। 
क्योंकि शाक काट लेनेसे इसके पौधींसे एक प्रकार लासा बांहिर 
होता है, इस लासाकी जलसे न धीने यर उसमें एक प्रकारके कोट 
लग कर सारे पोधींकोी नष्ट कर सकते हैं। 


४ आक्ण , 





8 


श्छ्द हब दर्पण । 0५. (४ ०४५ 
््‌ गा 


) 7५ 
मु 3. 0 //7५ प्ी 
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जी असफल 


भीम कांकड़ी सुशिदाबाद, सालदह तथा पश्चिसोत्तर देश प्रशतिकी 
किसी किसी प्रदेशमें अधिक परिसाणसी उत्पन्न हुआ करती है। 
साधारण फूटवाली कँकड़ोकी अपेक्षा यह बहुत बड़ो होती है। 
इसको शणण्बाई तोन हाथ तक हुआ करती है। लम्बाईसे इसको 
सुटाई कम होती है। दस बारह आदसी भी एक भीम कँकड़ी 
को नहीं खा सकते। कच्ो अवस्थामें इसको तरकारो प्रति हुआ 
करती है, और पकने पर यह भो फूटवाली कँवा़ीकी भांति खाई 
जाती है। वर्ष भरमें दोबेर इसकी खेती ड्ो सकती है। एकबेर 
पीष महीनेके शेष पत्तसे सलगाय साध महीनेके प्रथम पच्चष तक और 
दूसरीबर जैठ महीनेके शेष पक्षसे लगाय आषाढ़ महोनेके प्रथम 
पक्ष परय्थन्त) वालूयुत्ना भूमिमें ही यह अधिक परिसमाणसे हुआ 
करतो है। इसको खेतोमें विशेष परिश्रम करनेको जरूरत नहीं 
रहतो। केवल खेतकों जोतकर उससे एक एक वा डेढ़ डेढ़ हाथ 
के फ़ासिले पर एक एक नालो वा बरहा बनाना होता है, उसीमें 
इसके दो दी तोन तोन बोजींको दो दो ह्ाथके तफ़ावत पर इस 
प्रकार रोपना छचित है कि, बोजोंके सुख ऊपरकी ओर रहें; 
ध्यान रहे कि, बोजोंके ऊपर आधे इच्च तकही भिशे रहे, क्योंकि 
ज्यादे नीचे तक मिशेमें पड़े रदनेसे बोजोंके अंकुर बाहिर पोनेमें 
व्याघात होता है, अथवा एकवारमी सिद्देकी मैदकर अंकुर उत्पन्न 
हो नहीं हो सकते, अकुर निकलने प्र दो तोन दिनके बाद थोड़ा 
घोड़ा जलसे सींचना छचित है। अनन्तर ज़ब इसकी पोधे बड़े 
होकर उनकी लता खेतमें फैलने लगें, तव उन लताओंको छथक्‌ 
श्थक कर देना उचित है। इसी समय इसको लताओंमे एक प्रकार 


कृषि दर्षण । २७८: 


के लाल रष्की छोटे कोट इसके शत्रु होजाते हैं, उस समय विशेष 
रोतिसे सतर्क रहना चाहिये। अर्थात्‌ तमाकूके पत्तोंके चूका 
पानो अथवा हुक्काके जलको उस ससयभे इसके पत्तों पर घोड़ा 
छींटा देनेसे उसमें उक्त कोट नहीं लगते। अनन्तर फल लगने पर 
उनके नोचे और ऊपर पोवाल ( विचाली ) विक्ाकर ढांक देना 
चाहिये। इसके लिये भर कुछ विशेष यत्र नहीं करना होता । 


न की जन 


देशो प्याज चर लहशन। 


< 0 ल2 १० 

देशों प्याज और लक्तशन प्राय एक प्रकारके पदार्थ हैं। थे सब 
प्रकारकी जमोनमे उत्पन्न हो सकते हैं। किन्तु दुसट मिशेमें इनकी 
फसल भलोसांति प्राप्त हो सकतो है। मिद्दे कड़ी होनेसे प्याज वए 
लष्तशनके मूल अच्छी तरह नहीं बढ़ सकते। लेकिन खेतको मिट्टी 
पोलो रहने तथा खूब गहराईयरुक्ञ जोतो रहनेसे इनकी फसल भली 
भांति प्राप्त हो सकती है। वह्गल विहार तथा पश्चिमोत्तर देशमे 
प्रति बीघा खेतमें प्राय तीस वा चालीस मन तक प्याज और लह्बशन 
उत्पन्न हो सकते हैं। इनको खेतोम कुछ भो खतन्त्त नहीं है, इसी 
लिये एइधक्‌ एथक्‌ रूपसे बर्णन नहीं किया। 

कातिक महीना ही प्याज और लचइ्शन आवाद करनेका ठीव 
समय है। वर्षाके शेष अथात्‌ आश्विन महोनेके शेष पचमें हो 
इसके खेतकोी भलीभांति जोतवर उसक मिष्टीको हेंगा चलाकर 
समतल कर देबे। अनन्तर खेत तैयार होजाने पर पूर्ववर्षके रखे 
हुए प्याज वा लच्शनके कोष वा कोर्योंकी उथक्‌ इथक्‌ करके छः 
छः अद्डलके तफ़ावत पर रोपना उचित है। इनके बोजोंको इस 








श्प० छषि दर्पण । 


प्रकार खेतमें रोपण करे, कि वे भिशेके नीचे पड़कर दब न जायें 
अधातू समतल भूमिके ठोक नोचे हो रहें। क्योंकि बीजोंगे ऊपर 
ज्यादे भिशटे पड़ जानेसे इनके बीजोंके अ'कुर उस मिश्ैकों भेद कर 
बाहिर नहीं हो सकते | तथा बोजींके सुख भौ यदि मिश्ेके बाहिर 
रहें, ती भी सूर्थके उत्तापसे इनके अंकुर सूख जाते हैं; इसलिये 
इन दोनों अवस्थाओंके मध्यवत्ती करके इनके बोजोंकी रोपण करना 
उचित है। 

बोजोंके अकुरित होने पर खेतको भवस्थाका विचार कर बीच 
बोंचमें निराना होतः है। पोष महोनेम इनके पेडींमें शोष उठकर 
फूल होता है, इन शीर्षोंकी कलो कहते हैं, प्याजके शोषको प्याज 
को कलो काइते हैं और उसे अन्यान्य शावा सोकी भांति बहुतेरे 
झोग व्यवहार किया करते हैं ; केवल हिन्दुओंके बीच प्राय ब्राह्म- 
णादि प्याज लच्धशनकी जहा तहां अस्णस्थ समभते हैं। 

साध फागुन महोनेमें जब देखे कि, इनकी पेड़ींके पत्ते सूखी 
जाते हैं, तब जानना चाहिये कि, प्याज और लकह्शनकों खोद कर 
निकालनेका समय छुआ। अनन्तर उसे समय छ्ें खोदकर 
मिश्ेमेंसे निकाल लेवे और उनके मूलकी सोरोंको काटकर छंडे 
संप्तेत धूपगें सुखा लेना होता है। भलीभांति सूख जाने पूर उड़ेकी 
काट डालना चाहिये। तब फिर उर्क' मिशेके ऊपर रखना उचित 
नत्रीं है। व्यींकि सिशे पर रखनेसे प्याज और लष्ष्णनके सड़नेकोी 
सम्भावना रहती है। इस लिये जिससे ये खूब शध्वा अवस्था 
रह, वेसा हो करना चाहिये, सिशेके ऊपर रखना हो, तो उस 
खानकोी आधे हाथ तक भलोभांति बालुसे आध्रत करवों उसके 
ऊपर रखना हीता। 

चइसारे देशके क्ृषिकोर लोग प्याजकोहों बोजरूपसे अरुण 
किया करते हैं। किन्तु इड्नलेण्ड और अमेरिका प्रश्ति अन्यान्य 


क्षि दर्षण | श्यर 


देशोॉके क्षषक लीग प्याजके बीजहो व्यवहार किया करते हैं। 
स्पेन देशको प्याज सबसे बड़े आकार हुआ करतो हैं। इटठाली 
देशमें एक प्रकारको ऐसी सींठो और सुगन्धयुक्ना प्याज उत्पन्न होती 
है कि, उसे सेबके फलकों तरह कच्चौही खा सकते हैं। 

हमारे देशमे केवल दो प्रकारको ,प्याज देखी जाती है, एक 
छोटो लालरफ्नको और दूसरो बड़ो सफेद रक्ञको। किन्तु दो तोन 
ओऔन्‍्मसे ज्यादे नहीं होती । पर इड्नलेण्ड स्पेन और इटालो देशीय 
प्याज अनेक क्नः और नाना प्रकारको इआ करतो हैं और उनके 
मिन्न सिन्र नास भी हैं। वाहइब्यता हेतुसे इस स्थलम नहीं लिख 
सकते। किन्तु कलकत्ता काशौपुर क्षिशालामें उन सबके बीज 
सिलते हैं। 


न 


सींफ। 

भलोभांति जीवे हुए खेत कातिक मच्चेनेमें सोफे बोजकी 
छींट कर हेंगा चलाकर मिशझो समतल कर देते हैं। ४७ रोजमें 
बौजोंसे अंकुर वाहिर होते हैं। मिश्ले सूखने पर जल सींचनेकी 
आवश्यकता रहती है। जब इसके पौधे कुछ बड़े होजाते हैं। 
तब खेतमें जो संब ढणादि उत्पन्न हों, उल्हें खुरपी प्र्ततिसे लिरा- 
कर ख॑ं तमें से बाहिर कर देना होता है। ऋमसी सौंफवो पेड़ बड़े 
होजाते हैं और भाघ महोनेमें इसके पेड़ोंमें फल लगते है, तथा 
फालगुन महोनेमें सोंफके पेड़ींमें फल लग जाते हैं, जो कि फागुन 
महोनेके शेष तथा चेत महीनेके प्रथम्त,पच्चतक पक जाते हैं। 
प्रकने पर डंटा सहित इसके फलोको मज्तरोकों काट लेते हैं, 
अनन्तर उद्हें धूपमें सुखाकर पौटकर सॉफके दानोंको प्धक कर 


रह 
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लेग हैं। सोंफ अनेक प्रकारके श्रीषधीमें व्यवहारकी जाती है 
और यह भी प्रधान मसालेकोी बीच गिनो जाती है। देश बिदेशरम 
प्रचुर परिसाणस सॉफ रफ़्तानी हुआ करती है, इसलिये इसकी 
खेती करनेसे अधिक लाभ होनेको सन्धावना है, भारतीय क्षक 
मण्डलो तथा देशहितषो लोगोंको इसके खतोकी उन्नति सम्बन्ध 
कदापि उदाशोन न रहना चाहिये । 


हा 2) लक 


घनियां । 

जिम प्रकार सौंफके खेतो करनेकी रोति लिख आधे हैं, छसो 
प्रकार घनियांके बोजोंके भो बोनेकी रोति जानो । कातिक महौ- 
नाहो इसके बोजोंके बोनेका अ्रच्छा समय है। सिश्ीे सूखने पर 
इसे भी जलसे सींचनेकी आवश्यकता रहतो है। साध महोनेमें 
इसकी पेड़ोंमें भी फूल लगते हैं और फागुन महोनेमेंह्री इसकी पेड़ों 
में फल लगकर पक जाते हैं। पकने पर छंटे सच्चित इसके फ़रलीकी 
सजरोकी काट कर धूपमें सुखाकर पोटकर घनियांके दानींको 
एथक्‌ कार लैते हैं, यह भी देश विदेशों प्रचुर परिसाणसे रफ्‌- 
तानी हुआ करती है, इसे ससाले तथा विविध प्रकारके श्रीषधादि 
में व्यवहार किया करते हैं, इसलिये इसको खंतो करनेसे भी 
भारतीय जोमोंको अधिक धनलाभ होनेजी सम्भावना है । 








वनन्‍न्‍म कि >न न++ 


मेथी । 


भेथोको खेती करनी हो, तो भलीभांति जीते हुए खे तमें इसके 
बोजको कातिक मह्ौनेमं बोकर 'भर्थात्‌ छोटकर हेंगा चलाकर 


है 
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समिशैकी समतल कर देना होता है। प्रति बोधामें इसके बोज 
प्राय चार वा पहैंच सेर परिसाणसे बोये जाते हैं, पौधे. जके इसके 
कुछ वड़ी होजाते हैं, तब जल सींचनेकी जरूरत रहतो है। 
अर्थात्‌ भिद्देको सूखतो हुई देखकर जल सींचते है, मेथीका शाक 
खाया जाता है। चौंलाई शाकको भांति इसके पौधोंकों भी चार 
छः अंगुल नीचैकी और छोड़ कर ऊपरते काट कर इसके शाक 
को वाजारोंमें बिक्ुयार्थ भेज देते हैं, अनन्तर माघ महोनेमें जब 
भैथो फुलतो है, तब इसके पेड़ींको शाखाओंको नहीं काटते, फागुन 
मह्दीनेमें इसके फल लगके पक जाते हैं। पकने पर इसके पेड़ों 
' को खेतमैंसे काट.कर धूपमें सुक्ाकर पोटके इसके दानोंकी एथक 
कर लेते हैं। सेथो भी विविध प्रकारके औषधीं तथा मसालैमें 
व्यवहार को जाती है। इसको भी प्रचुर परिसाणते देश देशान्तरोंमें 
रफ्तानी हुआ करतो हैं, इसलिये मेथीकी आवादोमें भारतीय 
क्षिकारों तथा देश-हितेषो लोगोंकी कदापि छदाशोन न रहना 
चाहिये, कोॉकि सेथोकोी खेतोमें अधिक परिसाणस घन प्राप्तिकी 
सम्भावना रहती है। 
जिन सत्र देशी विदेशेय शाक सकी तथा फसलोंके खेती की 
रीति इस पुस्तकर्म नहीं लिखों गई हैं। उनके आवादी को रोति 
भी उपरोज्ञा शाक सज्ो वा फसलोंकी भांति जानी। 
क्षिदर्षणका चतुर्थ भाग समाप्त । 
जि औिीलण जज ना 
क्षिदर्षण सम्पूण । 


अनत+ 4 ल्‍ल्‍नन 


'कलवात्ता,--“काशीएुर कृषिशाला” को 


नियमावली । 


१। पेड़ोंपर नम्बरवी साथ उनके नास भी दीटका दिये जाते 
है; इससे नास समभनेवी दिक्षत नहीं होती हैं। 

२। पेड़ींका दास श्रगाऊ देना पड़ता है। दाभके उपरान्त 

' प्रेकिज़्' तथा भैजनेका भाड़ा और महसूल आदि रूच साथज्ी 
भैजना पड़ता है। पेड़ वेलुपेबिल डाककी जरिये नहीं भैजे जाते। 
पेड़ोंके पौधे रेलवे पासेलम भेजे जाते हैं। 

३। अपने देखने भालनेमें बड़े यत्रके साथ पेड़ींकी पेक 
करके सबसे सुवोतक्ो राहसे भेजा जाता है। जिस स्थान पर 
भेजना वाहिये,--उसको सबसे सुबोतेकी राह्रका पत्ता ठोक बता 
देनेसे लेनेवालींका बड़ाही धन्यवाद भानेंगे। काशोपुर क्षिशाला 
के सुपरिशेण्ढ गट श्रोह्रिदास मित्र बी, ए, वि, एलकी नामसे रुपया 
पैसा तथा चिट्ठी पत्नी भेजना चालिये। 

४। बैरफ़ याने वे-मइसलो और इन्सफिशियण्ट थाने बजनसे 
कम भहसूलवाली चिह्ते नहों लो जातो हैं। 

पू। ग्राहकों को चाहिये कि, अपना नास, ग्रास, पता, 
छावाघर और जिला साफ स्यष्ट दिवनागशो, अंगरेजणी अथवा वहा“ 
भाषा लिखें। इसके सिवाय जो वक्षोंके पीधे, कलम वा बीज 
लेना हो, उसका नास भी लिख देना उचित है। 

8। जो ग्राहक सबिश्नार्जर में रुपया भेजे, उर्क छचित है 


कि, सनिभार्डरके कुपम पर अपना नास, धाम, डाकखाना, जिला 








( र८५ ) 


शष्ट लिखें घौर किस प्रयोजनस रुपया भेजा जाता है, बच भी 
जरुर लिखा रहना चाहिये । 

७। हमारे भेजे हुए किसो पासलके बारेमें कुछ कच्ना हो, 
तो पासंलका नश्बर और सहोना तारोख सब व्योरेवार लिखें | 

८। नयपाल इत्यादि देश जहां कि मनिश्चर्डर नहीं जाते 
बड़डांके ग्राहकींका उचित है कि, रजिश्री चिट्ठी दारा अर्धोत्‌ 
डाक द्ाम्प हारा सूल्य भेजें; लेकिन डाक टिकट भैजनैसे प्रति 
रुपये पोछे )॥ दी पैसेका टिकट वद्की लिये ज्यादे मैजना होगा | 

&। जिन छोगोंने हमारे यहां चिट्टो वा मनिश्राडर भेजा 
हो, उनके निकट अगर एक हफ्ते तक उनको मंगाई हुई वस्तुए' 
न पहु'चे, तो जानना चाहिये कि, या तो उनका पता नहीं पढ़ा 
गया अथवा पत्र हो नहीं पहुचा, इस लिये विह्दे साफ स्पष्ट 
अचतरोंमें लिख कर फिर भैजें । 


ओह्ेमचन्द्र मित्र, 
खच्चाधिकारी-काशीपुर “क्षिशाला”। 
पोष्ट आफिस, काशोपुर,--कलकत्ता । 


रैलबे पासंलके भाड़े के नियस | : 


रेलवे पार्सलके सचसूल भादिके जैसे नियम इस स्थल 

नोचे लिखें हैं। उस रेटसे हच्च लता फल फूल पीधे वगेर! का. 
आधा सहसूल लगता है। दाजिलिज' हिसालयन रेलबैके सिवाय 
और सब रेलबोंके प्राय ऐमेही नियस हैं।- | ॥ 
२0 सेर तेक ४०० सींलसे कस होने पर।) आने। ४ सैर 
तक प्रति २५० मील पोछे |) चार आने। १० सैरसे ९ सन तक 
२६ सौल तक |) आने। २५४ से ५० सौंल तक १० सैेससे लगाय 
२० सेर तक) आने, ३० सेर तक |) आने, १ सन तक ॥) आने। 
५० से १०० मौल तक १० सेरका |) आने बीससेर तक ॥) ३० सैर 
तक ॥) १ सन तक १) रुपया। १०० से १४० सोल तक १० सेर 
तक |) आने, २० सैर तक ॥) थाने, ३० सेर तक ९). रुपया, 
१ सनका १॥) रुपया। १४० से ३०० सौल तक १० सेर तक ॥) 

आने, २० सेर तक १) रुपथा, ६० सर तक १॥) शपया, ९ सन तक 
२) रुपये । ३०० से ४४* मोल, तक १० सेर तक ॥) २० सैर 
सके ९॥) ३० सेर तक २) ९ भन तक ३) रुपये। ८४० से ६०० 
सील तक १९० सैर ९) २० सैर तक २) ३० सेर तक ३) १ सन तक 
४) रुपधे। ६०० से ७५० मौल तका १० सैर १) २० सेर २॥) ३० 
सेर १॥) १ भन तक ४) रुपये। ७४०९ से &०० सौज्ष तंक १० सेर 
१४) २० . सैर २७) ३१० सेर 82) १ सन ४॥) रुपये। «०० से 

१००० सील तक १० सेर (0) ** सेर ३४) ३० सैर 80) १ सन 
(9 रुपये इत्यादि । & न्‍ 
. सनकी ऊपर १० सैर प्रथेतिक रेट सुताबिक भाड़ा खगैंगा। 


वमनन्‍ टन हैनमधम 


